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प्रारंभिक समाजशास्त्र 


3.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप द्वारा संभव होगा 


७ जॉर्ज जिमेल, विल्फ्रेडो परेटो और थोर्स्टीन वेब्लेन आदि प्रारंभिक समाजशाद्तियों की 
जीवनी संबंधी विवरण प्रस्तुत करना 


० प्रारंभिक समाजशास्रियों की सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करना 
* उनके मुख्य-मुख्य विचारों की व्याख्या करना 


७ समकालीन समाजशात्र पर उनके विचारों के प्रभाव के बारे में विचार-विमर्श करना। 
3.] प्रस्तावना 


पिछली इकाई में आपने ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर नामक समाजशात्न के दो संस्थापकों 
के मुख्य विचारों के बारे में पढ़ा। आपने यह भी पढ़ा था कि कॉम्ट के मन में समाज से संबंधित 
विज्ञान की स्थापना. का विचार क्यों पैदा हुआ तथा इस विचार को उसने समाजशाश्र का नाम 
दिया। आपने हर्बर्ट स्पेंसर के प्रारंभिक विचारों की भी जानकारी प्राप्त की और यह जाना कि 
उसके अनुसार समाज एक अधि-जैविक (5घए० ०४३७०) व्यवस्था है। 


इस इकाई में हमने आपको जॉर्ज जिमेल ([858-98), विल्फ्रेडो परेटो (848-]923), और 
थोर्स्टीन वेब्लेन (857-]929), तीन सबसे प्रमुख प्रारंभिक समाजशा्तरियों के मुख्य विचारों के 
बारे में बताया है। समाजशाश्र के वैज्ञानिक शात्र के रूप में विकास में कई अन्य समाजशाद्त्रियों 
का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके बारे में आपको आगे चलकर बताया जाएगा। यहाँ 
हमने इन तीन विचारकों को इसलिए चुना है क्योंकि इनमें से प्रत्येक ने अपने अध्ययन के द्वारा 
समाज के वैज्ञानिक अध्ययन को नई दिशा प्रदान की है। जिमेल उन प्रारंभिक समाजशाद्रियों 
में से एक है जिसने संघर्ष के सकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया। अभिजात वर्ग और इसकी 
चक्रीय क्रिया अर्थात्‌ अभिजन परिभ्रमण परेटो का सिद्धांत आज भी राजनैतिक समाजशात्र के 
विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक है। आज चाहे वेब्लेन की पुस्तकें उतनी प्रचलित न हों लेकिन उसके 


- द्वारा आधुनिक संस्कृति का अत्यधिक सूक्ष्म विश्लेषण अभी भी लोकप्रिय है। इसके साथ ही उसने 


पूँजीवादी समाज के विभिन्न तत्वों के वर्णन के लिए प्रदर्शनकारी उपभोग (€०॥5फरंटप्र०ए5 
००गष्णगाए0ंण॥), प्रशिक्षित अक्षमता (॥970९0 ८४08० ९), लुटेरा वर्ग (9०9800५ ०।855५९5) 
आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया। इन पारिभाषिक शब्दों का बार-बार प्रयोग न केवल 
समाजशाश्री करते हैं अपितु अन्य समाज विज्ञानी भी करते हैं। 


इस इकाई के भाग 3.2 में जॉर्ज जिमेल के मुख्य-मुख्य विचारों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, भाग 
3.3 में विल्फ्रेडो परेटों के विचारों का विवरण दिया गया है, भाग 3.4 में थोस्टीन वेब्लैन के 
आधारभूत विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और अंत में भाग 3.5 में इस इकाई का सारांश 
दिया गया है। 


समाजशात्र के अत्यधिक गहन विचारक और संस्थापक कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमिल 
दर्खाइम के बारे में ईएस.ओ.-3 के खंड 2, 3, 4 और 5 में क्रमश: विवेचना की जाएगी। 


3.2 जॉर्ज जिमेल (858--98) 


जॉर्ज जिमेल जर्मनी का प्रसिद्ध समाजशाञत्री था। उसके माता-पिता यहूदी थे। समाज को समझने 
के लिए जिमेल ने एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उसने समाजशात्र को नए दृष्टिकोण से 


समझने का प्रयास किया। उसने इससे पूर्व के विद्वानों यथा कॉम्ट और स्पेंसर के जैविकीय 
सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। इन सिद्धांतों के बारे में आपने पिछली इकाई में पढ़ा है। 
उसने अपने ही देश जर्मनी की उस ऐतिहासिक परंपरा को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें विशेष 
घटनाओं के ऐतिहासिक रूप से वर्णन को महत्व दिया जाता था। इसके विपरीत उसने एक ऐसे 
समाजशात्त्रीय सिद्धांत का विकास किया जिसके अनुसार समाज का गठन सुनिर्धारित अंतःक्रियाओं 
के ताने-बाने से होता है। उसके मत में समाजशात्र का कार्य विभिन्न ऐतिहासिक कालों और 
विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में समाज में होने वाली अंतःक्रियाओं के स्वरूप को समझना है। 


आगे आने वाले उपभागों में हमने सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ज़िमेल का जीवन परिचय, 
उसके मुख्य विचार और उसके विचारों का समकालीन समाजशात्र पर प्रभाव का विवरण प्रस्तुत 
किया है। 


3.2. +जीवन परिचय 


जॉर्ज ज़िमेल का जन्म ] मार्च 858 को बर्लिन के मध्य भाग में हुआ था। वह बर्लिन में ऐसे 


: स्थान पर पैदा हुआ था जिसकी तुलना दिल्ली के कनॉट प्लेस या लखनऊ के अमीनाबाद से 
की जा सकती है। कोज़र के अनुसार जिमेल का यह जन्मस्थान उसके व्यक्तित्व के अनुरूप ही 
. था जो कि जीवन पर्यत कई बौद्धिक आंदोलनों के बीच जिया। जिमेल एक ऐसा शहरी व्यक्ति 
था जिसका परंपरागत लोक संस्कृति से कोई नाता नहीं था। ज़िमेल की पहली पुस्तक को पढ़ने 


के बाद विख्यात समाजशास्त्री टोनीज़ ने अपने एक मित्र को लिखा कि उसकी पुस्तक 4 


बुद्धिमत्तापूर्ण है, परंतु इसमें महानगरीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है (कोजर 967: 94) | 


: ज़िमेल के माता-पिता यहूदी थे। बाद में उन्होंने प्रोटेस्टैट धर्म स्वीकार कर लिया। ज़िमेल अपने 


माता-पिता के सात बच्चों में सबसे छोटा था और उसे प्रोटेस्टैंट धर्म की दीक्षा दी गई थी। 


, जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। एक संगीत-प्रकाशन गृह का 
मालिक जिमेल के परिवार का मित्र था। उसे ज़िमेल का अभिभावक नियुक्त किया गया। जिमेल । 
को अपने अभिभावक की संपत्ति का बहुत बड़ा भाग विरासत में मिला, इसलिए उसे जीवन भर | 
किसी प्रकार की आर्थिक केठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। उसका अपनी माँ के साथ बहुत | 
'घनिष्ठ संबंध नहीं था क्योंकि वह बहुत दबंग (607रं7४ध78) महिला थीं। इस कारण उसकी | 


पारिवारिक स्थिति बहुत सुरक्षित नहीं थी। उसकी अधिकांश रचनाओं में यही असुरक्षा की 
भावना दिखाई देती है। 


ज़िमेल ने 876 में बर्लिन विश्वविद्यालय में पूर्वस्नातक के रूप में प्रवेश लिया। उसने पहले 
इतिहास विषय लिया परंतु बाद में बदलकर दर्शन शात्र ले लिया। उसने 88] में बर्लिन 
विश्वविद्यालय से कान्ट के प्रकृति दर्शन शोध विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि ली। इसी दौरान 


वह साइबेल मोमसेन, त्राइशके और द्रॉयसेन जैसे कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के संपर्क में आया। : 


सन्‌ 885 में जिमेल बर्लिन में अवैतनिक लेक्चरर (प्राध्यापक) नियुक्त हो गया उसने वहाँ 
तर्कशात्र, दर्शनशात्र का इतिहास, नीतिशान्न, सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशाशत्र आदि 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विषय पढ़ाए। उसने कान्ट, शोपिनओ, डार्विन, और नीत्शे आदि के साथ 
अनेक अन्य दार्शनिकों के विचारों के बारे में भाषण दिए। उसके पढ़ाने के विषयों का विस्तार 
असाधारण था और वह बहुत ही लोकप्रिय प्राध्यापक था। उसके भाषण न केवल छात्रों के लिए 
बल्कि बर्लिन के सांस्कृतिक अभिजात वर्ग के लिए भी बौद्धिक महत्व वाले थे। 


ज़िमेल की प्रवक्ता के रूप में अत्याधिक लोकप्रियता के बावजूद उसका शैक्षिक जीवन असफल 
रहा। इसका एक कारण यहूदी विरोधी भावना थी जिसका उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा। मैक्स वेबर, हाइनरिख रिकर्ट, एडमड हसर्ल आदि प्रमुख विद्वानों के समर्थन और 


समाजशास्त्र के संस्थापक - ॥ 


चित्र 3. जॉर्ज जिमेल 


( 


१858--98) 


प्रारंभिक समाजशास्त्र 


प्रोत्साहन के बावजूद जर्मनी के शैक्षिक अधिकारियों ने उससे बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने 
पंद्रह वर्ष तक अवैतनिक लेक्चरर के रूप में कार्य किया। सन्‌ 90 में, 43 वर्ष की आयु में 
उसे अंतत: अवैतनिक प्रोफेसर का दर्जा प्राप्त हुआ जिसका बर्लिन के स्थायी शैक्षिक जगत में कोई 
विशेष महत्व नहीं था। वहाँ के जाने-माने शैक्षिक जगत की नजरों में वह बाहरी व्यक्ति ही बना 
रहा | 


शैक्षिक अधिकारी ज़िमेल को इसलिए भी वस्तुत: अछूत समझते थे क्योंकि वह परंपरा का विरोधी 
था। परंपरावादी प्रोफेसरों की तरह जिमेल का विश्वास मात्र एक शात्त्र के विकास या केवल 
शैक्षिक समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति नहीं था। अपनी मौलिकता और अद्भुत बौद्धिक क्षमता 
के कारण वह सहज ही एक विषय से बदल कर दूसरे विषय पर बोल सकता था। एक ही सत्र 
(527८४) में वह कान्ट की ज्ञान मीमांसा (८०४४०770089) जैसे गंभीर विषय पर भाषण दे 
सकता था तो साथ ही वह "गंध का समाजशासत्रीय अध्ययन" और "नाज नख़रे और फैशन का 
समाजशाश्र" जैसे हल्के-फुल्के विषयों पर भी निबंध प्रकाशित कर सकता था। 


यद्पि जिमेल वहाँ के शैक्षिक जगत के लिए बाहरी व्यक्ति था फिर भी वह अपने समय के महान 
बुद्धिजीवियों के निकट संपर्क में रहता था। सभी बुद्धिजीवी उसकी योग्यता को स्वीकार करते 
थे। वह वेबर और टोनीज के साथ "जर्मन सोसाइटी फोर सोशियोलॉजी" का सह संस्थापक 
था। उसने अपनी पत्नी गरत्रुड के साथ, जिससे उसका विवाह 890 में हुआ था, सुविधापूर्ण 
मध्यवर्गीय जीवन यापन किया। 


ज़िमेल के भाषणों ने केवल शिक्षाशाद्रियों को ही प्रभावित नहीं किया अपितु उसके भाषणों से 
अन्य विभिन्न वर्गों के लोग भी लाभान्वित हुए। शैक्षिक अधिकारियों के विरोध का एक यह भी 
कारण था। अंतत: जिमेल ने अपना शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया और सन्‌ 9व4 में प्रथम विश्व 
युद्ध के दौरान स्ट्रैसबर्ग विश्वविद्यालय ने उसे पूर्ण प्रोफेसर का दर्जा प्रदान किया। भाग्य की 
बड़ी विचित्र लीला है कि जंब उसे शैक्षिक पद प्राप्त हुआ तभी से उसकी लेक्चरर की महत्वपूर्ण 
शैक्षिक भूमिका समाप्त हो गई क्योंकि जब वह स्ट्रॉसबर्ग आया तो वहाँ भाषण के लिए निर्धारित 
सभी स्थलों को सैनिक अस्पतालों में परिवर्तित कर दिया गया था। ज़िमेल की मृत्यु 28 सितम्बर 
9]8 को युद्ध समाप्त होने से पूर्व ज़िगर के कैंसर से हो गई। 


3.2.2 सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


जिमेल की युवावस्था के समय जर्मनी में संयुक्त जर्मन राइख का आरम्भ हुआ था। 870 में 
फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में विजय के उपरांत बिस्मार्क ने इस राइख की स्थापना की थी। इसी समय 
से जर्मनी में जबरदस्त परिवर्तन हुए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन विश्व का एक प्रमुख नगर 
बन गई। इसके औद्योगीकरण और आर्थिक विकास की गति में तेजी आई। परंतु आर्थिक क्षेत्र 
में परिवर्तन के बावजूद राजनैतिक क्षेत्र में.कोई बदलाव नहीं आया-। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम 
चतुर्थाश में अर्ध सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी एक पूँजीवादी देश बन गया। 
बौद्धिक क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को सम्मान का दर्जा प्राप्त था। परंतु जिस तरह फ्रांस 
और इंग्लैंड के उदारवादी समाजों के बुद्धिजीवियों के विचारों ने उनके देश के लोगों के चिंतन 
को पूर्णरूपेण परिवर्तित कर दिया था, जर्मनी में इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। परिणामस्वरूप 
जर्मनी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़ गया। जर्मनी के मध्यम वर्ग के लोग कमजोर 
और निरुत्साहित बने रहे तथा वे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के अनुशासित, व्यवस्थाबद्ध और 
विशेषीकृत्त ज्ञान से अत्यधिक त्रस्त थे। ॒ 


बौद्धिक क्षेत्र में इस विरोध के बावजूद विशेष रूप से बर्लिन जैसे बड़े शहरों में ऐसा बुद्धिजीवी 
वर्ग था जो इससे अलग था। यह बुद्धिजीवी वर्ग विश्वविद्यालयों में अपने प्रतिस्थानियों की तुलना 


में अत्याधिक सक्रिय, नवीनतावादी और स्थापित परंपराओं से अक्षंबद्ध था। इस वर्ग में पत्रकार, 
नाटककार, लेखक और झुढ़िमुक्त कलाकर थे। इनके विचार शैक्षिक क्षेत्र या विश्वविद्यालयों में 
इससे पूर्व विद्यमान विचारों से कहीं अधिक क्रांतिकारी थे। इस वर्ग के लोग प्राय: आपस में 
विचारों का आदान-प्रदान करते रहते थे (कोज़र 97: 20)। जर्मनी की इस विरोधी संस्कृति 
का प्रतिनिधित्व करने वाला यह वर्ग, राजनीतिक दृष्टि से अधिक सजग था। इस वर्ग में 
समाजवादी विचारों, भौतिकवाद, सामाजिक डार्विनवाद आदि के पर्याप्त अनुयायी थे जिन्हें 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हीन समझते थे। 


जॉर्ज जिमेल शैक्षिक वर्ग के उत्पीड़न के कारण बाहरी व्यक्ति यानी अजनबी बना रहा। वह: 


विश्वविद्यालयों की संस्कृति और बर्लिन की विरोधी संस्कृति दोनों से जुड़ा रहा । परंतु उसने दोनों 
ही संस्कृतियों में गैर सदस्य के रूप में ही भाग लिया। जिमेल अपनी इस वर्ग निरपेक्ष स्थिति के 
कारण ही ऐसी बौद्धिक दूरी बनाए रख सका कि वह समाज का निष्पक्ष दृष्टि से अध्ययन और 
विश्लेषण कर सका। वह किसी भी वर्ग से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं था इसलिए उस पर किसी 
विशिष्ट बौद्धिक वर्ग के विचारों और मूल्यों का प्रभाव नहीं था। यह उस सामाजिक और 
ऐतिहासिक युग की रूपरेखा थी जिसमें जिमेल ने अपनी जीवन बिताया। आइए, अब हम उसके 
मुख्य विचारों का विश्लेषण करें। ््ि । 


3.2.3 मुख्य विचार 


इससे पूर्व हमने यह उल्लेख किया है कि जॉर्ज ज़िमेल ने जैवकीय परंपरा और जर्मनी की 
ऐतिहासिक परंपरा को अस्वीकार किया। कॉम्ट और स्पेंसर की तरह उसका यह विश्वास नहीं 
था कि समाज को एक वस्तु या जीव के रूप में समझा जा सकता है। उसकी दृष्टि में समाज 
व्यक्तियों के बीच बहुविध संबंधों का जटिल तंतुजाल है। समाज के घटक व्यक्ति एक दूसरे के 
साथ निरंतर अंतःक्रिया में संलग्न हैं। समाज व्यक्तियों के समूह का ही नाम है जो एक दूसरे 
से अंतःक्रियाओं द्वारा जुड़े हैं (कोज़र 97: 78) | 


जिमेल ने पहले-पहल "सामाजिकता" (5००७४0॥) शब्द का प्रयोग किया | उसके विचार में समाज 
के विद्यार्थी के लिए सामाजिकता अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र है। "सामाजिकता" से अभिप्राय 
समाज के ऐसे विशिष्ट विन्यास और स्वरूप से है जिसमें समाज के विभिन्न सदस्य एक दूसरे से 
संबंधित होते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। उसके अनुसार "समाज उसका निर्माण करने वाले 
सदस्यों के सिवाय कुछ भी नहीं है।" यहाँ उसने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि समाज 
के विभिन्न संख्या वाले भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगों में आपस में अंत:क्रिया भी अलग-अलग प्रकार 


की होती है जैसे दो व्यक्तियों, तीन व्यक्तियों या तीन से अधिक व्यक्तियों के समूह में आपस में 
अंतःक्रिया भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। किसी वर्ग में संख्या वृद्धि के साथ उसके गठन के संदर्भ _ 


में गुणात्मक परिवर्तन होता है। 


ज़िमेल के अनुसार ऐसा कोई संपूर्ण समाज विज्ञान नहीं हो सकता जिसमें सामाजिक घटनाओं 
के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता हो। प्राकृतिक विज्ञानों में भी ऐसा कोई एक पूर्ण विज्ञान 
नहीं है जिसमें संमूर्ण भौतिक द्र॒व्यों का अध्ययन हो। इसलिए ज़िमेल का मत है कि विज्ञान को 
संपूर्ण ब्रहमांड या संपूर्णताओं के अध्ययन के स्थान पर उसके घटकों और आयामों का अध्ययन 
करना चाहिए। इस संदर्भ में उसका यह विश्वास है कि समाजशाश्र का कार्य मानव अंतःक्रिया 
के विशिष्ट रूपों का वर्णन और विश्लेषण करना है तथा राज्य, वंश, परिवार, शहर आदि समूहों 


के संदर्भ में उनकी विशेषताओं का निर्धारण करना है। उसके कथनानुसार संपूर्ण मानव : 


व्यवहार, व्यक्तियों का व्यवहार है, लेकिन इस मानव व्यवहार के बहुत बड़े हिस्से को तभी समझा 


जा सकता है यदि हमें यह मालूम हो कि वे किस सामाजिक वर्ग से संबंधित हैं. और किसी विशेष _ 
: प्रकार की अंत:क्रिया में उन्हें किन-किन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। उसने अंत:क्रिया 


समाजशास्त्र के संस्थापक - 
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के तत्वों का अध्ययन करने पर बल दिया। इस पद्धति ने आग चलकर तात्विक समाजशास्त्र 
को बढ़ावा दिया। आइए, इस बिंदु पर थोड़ी और चर्चा करें। 


3.2.3.। तात्विक समाजशास्त्र 


कॉम्ट और स्पेंसर के समान ज़िमेल का भी यह विश्वास था कि सामाजिक जीवन की अंतर्निहित 
समानताओं को खोजकर निकाला जा सकता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक नियम खोजे जा सकते 
हैं। ये समानताएं समाज में अंतःक्रिया के रूप में विद्यमान हैं जैसे प्रभुता का संबंध यानी दूसरों 
पर प्रभुत्व जमाना और अधीनता अर्थात्‌ दूसरों के प्रभुत्व में दबकर रहना। सभी सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, यौन संबंधी गतिविधियों के पीछे इसी अंत:क्रिया के विभिन्न रूप हैं। 
यह जिमेल का समाजशाब्लीय दृष्टिकोण है। इसे तात्विक समाजशात्र ((णा॥) 50०००४५) कहा 
जाता है। जिमेल के अनुसार हर विशिष्ट और कभी-कभी विरोधी घटनाओं में एक ही प्रकार 
की अंत:क्रिया देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अपराधी गिरोह के सरदार और उसके 
गिरोह के सदस्यों के बीच तथा किसी स्काउट दल के कमांडर और उसके दल के सदस्यों के बीच 
अंतः:क्रिया का विन्यास लगभग समान होगा। इसी तरह अगर हम मध्यकालीन भारत में अकबर 
के दरबार और आज की ग्राम पंचायत में होने वाली अंत:क्रिया के स्वरूप का विश्लेषण करें तो 
हमें वहाँ भी समानता दिखाई देगी। 


इतिहास में या किसी व्यक्ति के जीवन में किसी विलक्षण घटना का विशेष महत्व नहीं होता बल्कि 
उसमें अंतर्निहित सामाजिक अंतःक्रिया के विन्यास का महत्व होता है जैसे अधीनता या प्रभुता, 
केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण सामाजिक अंत:ः:क्रिया को प्रभावित करते हैं। जिमेल ने इस बात का 


स्पष्ट उल्लेख किया है कि सामाजिक अंतः:क्रेया ही समाजशात्रीय जाँच का विशिष्ट क्षेत्र है। 


ज़िमेल का सामाजिक अंत:ःक्रिया के स्वरूपों को समझने का आग्रह इतिहासकारों और मानविकी 
के अन्य प्रतिनिधियों के विश्वासों के संदर्भ में था। इनका विश्वास था कि समाज से संबंधित 
विज्ञान की मदद से इतिहास की विलक्षण ऐतिहासिक अनुत्क्रमणीय फिर से घटित न होने वाली 
घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। ज़िमेल ने उन्हें ये भी दिखाया कि इतिहास की कुछ 
ऐसी विलक्षण घटनाएँ हैं जो दुबारा घटित नहीं होंगी जैसे जूलियस सीज़र की हत्या, इंग्लैंड के 
हेनरी अष्टम का राज्यारोहण, वाटरलू में नेपोलियन की पराजय। यदि हम इन घटनाओं को 
समाजशात्र की दृष्टि से देखें तो हमें इन ऐतिहासिक घटनाओं में अंतर्निहित समानता दिखाई दे 
सकती है (कोजर 97]: 79)। 


ज़िमेल के विचार में किसी भी सामाजिक यथार्थ में "शुद्ध" रूप नाम की कोई चीज नहीं होती। 
सभी सामाजिक प्रक्रियाओं में कई तरह के तत्व होते हैं। ये तत्व हैं - सहयोग और संघर्ष, 
अधीनता और प्रभुता आदि। इस प्रकार समाज में "शुद्ध" संघर्ष या "शुद्ध" सहयोग नहीं होता । 
"शुद्ध" रूप केवल काल्पनिंक विचार है जो वास्तविक समाज में नहीं पाया जाता परंतु जिमेल ने 
वास्तविक सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए शुद्ध रूप को अपनाया है। इसलिए ज़िमेल के 
"प्ररूप" और मैक्स वेबर के "आदर्श प्ररूप" की अवधारणा में पर्याप्त समानता है। इस विषय में 
आपको आगे चलकर इस पाठक्रम में जानकारी दी जाएगी। 


3.2.3.2 सामाजिक प्ररूप 


समाज का अध्ययन करते हुए ज़िमेल ने सामाजिक प्ररूपों की पूरी श्रइंखला को समझने का प्रयास 
किया। उसके द्वारा उद्धएत कुछ प्ररूप हैं--एक अजनबी (66 डइाधा28०);-मध्यस्थ ((6 
77९0780), गरीब व्यक्ति (86 900) आदि। उसके सामाजिक प्ररूप (४०८४ (१.७) उसके 
सामाजिक स्वरूप (5०८ 007४0) की संकल्पना के पूरक थे। एंक "सामाजिक प्ररूप" व्यक्ति 
विशेष के समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों के कारण "प्ररूप" बन जाता है। ये व्यक्ति 
उस व्यक्ति विशेष को समाज में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं और उन्हें उससे कुछ अपेक्षाएं 


भी होती हैं। इसलिए इस सामाजिक प्ररूप की विशेषताओं को सामाजिक संरचना के अभिलक्षणों 
के रूप में देखा जाता है। 


ज़िमेल ने सामाजिक प्ररूप की व्याख्या करने के लिए अपनी पुस्तक, द सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज 
ज़िमेल (950) में एक अजनबी (86 &धर्चा827) को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ज़िमेल 
. ने अजनबी का वर्णन करते हुए कहा है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो आज आता है और कल भी 
रहता है अर्थात्‌ समाज में रहने के लिए बाहर से आता है। यह अजनबी ऐसा व्यक्ति है जिसका 
समाज के उस सामाजिक समूह में विशिष्ट स्थान है जिसमें आकर वह प्रविष्ट हुआ है। इस 
अजनबी की सामाजिक स्थिति का निर्धारण इस बात से होता है कि वह इस सामाजिक समूह का 
आरंभ से सदस्य नहीं था। "अजनबी" की समाज में इस स्थिति के द्वारा ही नए सामाजिक समूह 
में उसकी भूमिका और अंतःक्रिया का निर्धारण होता है। 


एक अजनबी के रूप में कोई व्यक्ति साथ ही साथ किसी के निकट और दूर दोनों होता है। 
उस सामाजिक समूह का अंश न होने पर वह अजनबी उस समाज को पक्षपातरहित निष्पक्ष भाव 
से देख सकता है। इस प्रकार से वह अजनबी किसी भी प्रकार के विचारों या वस्तुओं के 
आदान-प्रदान में आदर्श मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इस तरह हर समाज विशेष में 
अजनबी की स्थिति नियत और सुनिर्धारित होती है। जिमेल के सामाजिक प्ररूपों का यह केवल 
एक उदाहरण है। उसने कई अन्य उदाहरणों की भी चर्चा की है जैसे "द पुअर" (एक ग़रीब 
व्यक्ति), "द रेनिगेड" (विश्वासघाती व्यक्ति), "द एडवेंचरर" (साहसी व्यक्ति) आदि (कोजर 
97: 83) | 


3.2.3.3 जिमेल के समाजशाख्र में संघर्ष की भूमिका 


जिमेल ने अपनी सभी रचनाओं में व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों और तनावों पर बल दिया... 


है। उसकी राय में, व्यक्ति जहाँ एक ओर समाज से उत्पन्न होता है वहीं वह समाज में घटित 
होने वाली सामाजिक प्रक्रिया में एक कड़ी का काम भी करता है। इसलिए व्यक्ति और समाज 
के बीच दो प्रकार के संबंध हैं। व्यक्ति एक ही समय में समाज का अंग भी है और समाज से 
बाहर भी है। उसका अस्तित्व एक ही समय में समाज के लिए भी होता है और अपने लिए भी । 


जिमेल ने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि यह संभव नहीं है कि सामाजिक व्यक्ति अंशत: 
सामाजिक हो और अंशत: व्यक्ति हो। वस्तुत: सामाजिक व्यक्ति का निर्माण आधारभूत एकता 
से हुआ है जिसमें हम तार्किक दृष्टि से परस्पर विरोधी तत्वों को मिला हुआ पाते हैं। इन तत्वों 
को इस प्रकार बताया जा सकता है कि एक तो व्यक्ति जीव रूप है और अपने आप में एक 
सामाजिक कड़ी भी है, इसके साथ वह समाज से उद्भूत होता है (कोज़र 97: 84) | 


जिमेल के समाजशात्र में हमें यह द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है जो समाज और सामाजिक 
इकाइयों के बीच सक्रिय अंतःसंबंधों और साथ ही साथ संघर्षों की विद्यमानता को भी स्पष्ट 
करता है। ज़िमेल के अनुभव के अनुसार कोई भी समाज पूर्ण सामंजस्य में नहीं रहता है। संघर्ष 
भी समाज का ज़रूरी हिस्सा है वह सामंजस्य और सहमति का पूरक होता है। जिमेल का यह 
भी कहना है कि सामाजिकता या समाज की अंतःक्रियाओं में सामांजस्य और संघर्ष, खिंचाव और 
दुराव तथा प्यार और घश्णा जैसे कई प्रकार के परस्पर विरोधी तत्वों का समावेश होता है। 


उसने सामाजिक प्रत्यक्षता और सामाजिक वास्तविकता में भी अंतर किया है। कभी-कभी संघर्ष 
की स्थिति में संघर्ष से जुड़े हुए दोनों पक्षों को और बाहरी लोगों को भी उसका नकारात्मक 
: पक्ष ही दिखाई देता है। परंतु यदि हम इन परस्पर विरोधी संबंधों का विश्लेषण करें तो हमें 
मालूम होगा कि उसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। इसका एक उदाहरण देखिए - अफ्रीका के 
कबीलों में कबीलाई दुश्मनी आम बात है। इन कबीलों में अगर "क" कबीले का कोई व्यक्ति "ख" 


समाजशास्त्र के संस्थापक - 
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कबीले के किसी सदस्य की हत्या कर दे तो "ख" कबीले के सभी लोग, विशेष रूप से उसके 
नजदीकी रिश्तेदार, "क" कबीले के किसी भी सदस्य की हत्या करके उसका बदला लेने की 
कोशिश करते हैं। इस प्रकार के संबंधों का प्रभाव स्पष्ट ही पूरी तरह से नकारात्मक प्रतीत होता 
है। यदि हम इसका विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि इसके कारण "क" और "ख" कबीले 
के सदस्य अपने-अपने कबीलों से और ज्यादा निकटता से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार नकारात्मक 
प्रतीत होने वाले सामाजिक संबंधों के कारण उनमें सामाजिक एकता दृढ़ होती है। 


3.2.3.4 आधुनिक संस्कृति के संबंध में जिमेल के विचार 


ज़िमेल के अनुसार पूर्व आधुनिक समाजों में मालिक और नौकर के बीच तथा नियोक्‍्ता और 
कर्मचारी के बीच अधीनता और प्रभुता के संबंध थे जिसमें व्यक्तियों का पूर्ण व्यक्तित्व शामिल 


होता था, उनकी स्थिति बंधुआ की सी रहती थी। इसके विपरीत आज के पूँजीवादी समाज में. 


व्यक्तियों को उत्तरोत्तर अधिक स्वतंत्रता मिलती गई है। इससे स्वतंत्रता की संकल्पना उभर कर 
सामने आई और नियोकक्‍ता द्वारा अपने कर्मचारी पर,.मालिक द्वारा अपने नौकर पर प्रभुता 
आंशिक रूप से ही रह गई है। उदाहरण के तौर पर कारखाने का मजदूर कारखाने के समय 
के बाद कारखाने के मालिक के अंधीन नहीं रहता। उस समय वह पूरी तरह अपने कामकाज 
में स्वतंत्र है। द | 

आधुनिक समाजों में व्यक्तियों की भूमिकाएं और संबंध अलग-अलग हो गए है। व्यक्ति 
भिन्न-भिन्न भूमिकाएं अदा करता है। इस प्रक्रिया में वह पूर्व आधुनिक समाज में विद्यमान पूर्ण 
प्रभुत्व की स्थिति से मुक्त रहता है जैसे सामंती यूरोपीय समाज में मालिक और नौकर, जमींदार 
और खेतिहर मजदूर के बीच संबंध पाये जाते थे। इस प्रकार जिन समाजों में श्रम का स्पष्ट 
विभाजन है और वहाँ कई भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक क्षेत्र हैं, वहाँ व्यक्तिवाद उभर कर सामने आ 
रहा है। परंतु आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ मनुष्य के चारों ओर हज़ारों 
ऐसी वस्तुएँ हैं जिनसे उसका व्यवहार प्रभावित होता है और जो उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं और 


: आवश्यकताओं को नियंत्रित करती है। ज़िमेल के अनुसार आधुनिक समाज में व्यक्ति को कुछ 


दूसरे ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिमेल की भविष्यवाणी थी कि 
आधुनिक समाज में व्यक्तियों को उनके सामाजिक प्रकार्यों तक सीमित कर दिया जाएगा जिसमें 
विश्व की वस्तुगत परिपूर्णता की कीमत उसे मानव आत्मा के अपक्षय के रूप में चुकानी होगी 
(कोजर 97]: 93)। ज़िमेल ने उपर्युक्त प्रमुख विचारों का विकास किया। अगले भाग में यह 
बताया जाएगा कि ज़िमेल के इन विचारों का समकालीन समाजशात्नर पर क्या प्रभाव पड़ा। 


सोचिए और करिए 


आपने इस इकाई में जॉर्ज जिमेल की सामाजिक प्ररूप की अवधारणा के बारे में पढ़ा है कि 
व्यक्तिगत अंतःक्रिया के ढाँचे के पीछे एकरूपता निहित है जैसे पंचायत या निगम आदि के 
सदस्यों में अंतःक्रिया के पीछे अधीनता और प्रभुता, संघर्ष और सामंजस्य के तत्व विद्यमान 
होते हैं। अब आप अपने परिवार या कार्यदल के सदस्य के रूप में अपने परिवार या कार्यक्षेत्र 
या किसी अन्य सामाजिक, राजनीतिक, या आर्थिक स्थिति में व्यक्तिगत अंत:क्रिया के पीछे 
निहित एकरूपता के किसी एक तत्व को मालूम कीजिए। 


लगभग एक पृष्ठ की टिप्पणी लिखिए और यदि संभव हो तो उसकी तुलना अपने अध्ययन 
केंद्र के अन्य विद्यार्थियों की टिप्पणी से कीजिए। 


3.2.4 समकालीन समाजशाद्र पर जिमेल के विचारों का प्रभाव 


जिमेल समाजशात्र की विषय-वस्तु और समाजशाखत्र की अवधारणा को पहचानने और उसकी. 


व्याख्या करने में इतना व्यस्त था कि उसने समाजशात्र पर व्यवस्थित रूप में कोई पुस्तक या 
निबंध नहीं लिखा। इस व्यस्तता के अलावा उसको यह भी विश्वास था कि इस विषय पर निबंध 
लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। उसका यह भी विश्वास था कि समाजशात्र को एक विज्ञान 
बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी सुनिश्चित विषय वस्तु हो जिसका अध्ययन वैज्ञानिक 
पद्धतियों से किया जा सके (टिमाशेफ 967: 62)। उसने समाज शात्र की सीमाएँ निर्धारित 
करने का प्रयास भी किया और इसे दूसरे समाज विज्ञानों, यानी मनोविज्ञान, इतिहास, सामाजिक 
दर्शन आदि विषयों से अलग करने की कोशिश की। 


कोजर (97: 25) के अनुसार विद्वता की दृष्टि से जिमेल की समाजशास्रीय पद्धति और 
अध्ययन कार्यक्रम की तुलना एमिल दर्खाइम से की जा सकती है। दर्खाईम ने अपना ध्यान 
सामाजिक संरचना के अध्ययन पर केंद्रित किया जिसके अंतर्गत उसने बृहत्तर सामाजिक 
संरचनाओं, धार्मिक और शैक्षिक पद्धतियों आदि का अध्ययन किया। जिमेल ने अंतःक्रिया के 
स्वरूपों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। परंतु दर्खाइम की तुलना में उसका अध्ययन मुख्य रूप 
में समाज की सूक्ष्म व्यवस्थाओं पर केन्द्रित था। दूसरे शब्दों में, उसका बृहत्तर संस्थाओं के 
अध्ययन में विश्वास नहीं था। वह समाज के अणुभूत व्यक्तिओं की अंतःक्रियाओं का अध्ययन 
करना चाहता था। उसने बुनियादी तौर पर बड़े सामाजिक संगठनों के पीछे विद्यमान व्यक्तियों 
की अंतःक्रिया के मूल विन्यास का अध्ययन किया। 


- जिमेल के समाजशासत्रीय योगदान से हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि उसने समाजशात्नर की 
विषय-वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसके अनुसार, समाजशात्र की 
विषय-वस्तु इतिहास, राजनीतिशास्र, अर्थशात्र आदि की विषय-वस्तु से भिन्‍न है। 

ज़िमेल के समाजशाश्र में चाहे व्यवस्थित आधार का अभाव हो लेकिन उसके द्वारा समाजशाम्र 
को दिए गए योगदान को नज़रंदाज नहीं किया जा सकता। वस्तुत: कोजर ने इसे बहुत अच्छी 
तरह संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हम ज़िमेल को चाहे सीधे उसकी रचनाओं के माध्यम 
से पढ़ें या उसके विचारों को रॉबर्ट पार्क, लुई वर्थ, ऐवरेट सी हयूज, टी कैपलॉं, थियोडोर मिल्स 
और रॉबर्ट के मर्टन आदि लेखकों के माध्यम से पढ़ें, वह हमारी समाजशाश्रीय कल्पना को उसी 
तरह बलपूर्वक उत्तेजित करता है जैसे दर्खाइम या मैक्स वेबर करते हैं (कोज़र 97]:25) | 


इस भाग में आपने समाजशात्र में जर्मन समाजशात्री जॉर्ज जिमेल के योगदान के बारे में पढ़ा 
जिसने समाज के अध्ययन को एक नया परिप्रेक्ष्य दिया। अगले भाग में आपको समाजशात्र के 
एक और संस्थापक सदस्य विल्फ्रेडो परेटो के मुख्य विचारों के बारे में बताया जाएगा। 


बोध प्रश्न । 


)) जिमेल द्वारा प्रतिपादित समाजिक स्वरूप की अवधारणा को उदाहरण सहित परिभाषित 
कीजिए। उत्तर दस पंक्तियों में लिखिए । 
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समाजशास्त्र के संस्थापक -॥ा 
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प्रारंभिक समाजशास्त्र 
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#) निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरिए। 
क) जिमेल के अनुसार सामाजिक वास्तविकता में पाए जाने वाले स्वरूप कभी शुद्ध .. 
नकवी होते हैं। 
ख) अपने सामाजिक .......................... की व्याख्या में जिमेल ने अजनबी व्यक्ति (द 
स्ट्रेंजर), गरीब व्यक्ति (द पुअर) आदि का उल्लेख किया है। 
ग) जिमेल के मत में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ सामंजस्य के साथ न हो इसके साथ 
ही 20000 समाज में सकारात्मक॑ भूमिका अदा करता है.। 


7) जिमेल द्वारा वर्णित किए गए आधुनिक संस्कृति के एक पक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
अपना उत्तर दस पंक्तियों मे लिखिए। 
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3.3 विल्फ्रेडो परेटो (848--923) 


विल्फ्रेडो परेटो (848-923) इटली का एक प्रसिद्ध समाजशास्री था। उसका जन्म पेरिस में 
हुआ था। परेटो का समाजशाखत्रीय दृष्टिकोण, उसके समसामयिक समाजशास्तरियों से भिन्‍न था। 
उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा आनुभाविक था। 9]5 में प्रकाशित अपनी प्रमुख समाजशासत्रीय 
रचना, द ट्रीटाइज़ ऑन जनरल सोशियोलॉजी में उसने कॉम्ट तथा स्पेंसर की मिथ्यापूर्ण 
वैज्ञानिकता में रूचि रखने की अवधारणा की समीक्षा की थी। 936 में, परेटो की इस रचना 
का अंग्रेजी अनुवाद, माइंड एण्ड सोसाइटी, के शीर्षक में प्रकाशित हुआ। उसने कॉम्ट तथा 
स्पेंसर की आलोचना इसलिए भी की थी क्योंकि उन्होंने आनुभाविक सामाजिक वास्तविकता को 
महत्व नहीं दिया था। इसकी बजाय उन्होंने मानेवता, लोकतंत्र और प्रगति के वृहद लौकिक 'धर्म' 
के विचार को महत्व दिया था (टिमाशेफ 967: 6)। आइए पहले हम परेटो के जीवन 
परिचय के बारे मे जानें। 


3.3.। जीवन परिचय 


विल्फ्रेडो परेटो का जन्म 5 जुलाई 848 में हुआ था। विल्फ्रेडो के पिता इटालियन थे और 
माता फ्रांसीसी थीं। उसकी दो बहनें थीं। उसने ट्यूरिन के पॉलिटेक्निकल स्कूल में सिविल 
इंजीनियरी की शिक्षा प्राप्त की थी। उसने इटली की रेल सेवा में इंजीनियर के रूप में कार्य 


आरंभ किया। कुछ वर्षों के बाद उसने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और फ्लोरेंस में लोहे की सबसे 
प्रमुख खान कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। 


उसने अपने जीवन की इस अवधि में पिता के पद चिहनों का अनुसरण किया और वह 
लोकतांत्रिक, गणतंत्रीय एवं शांतिवादी विचारधारा का समर्थक हो गया। लेकिन कुछ ही समय 
बाद परेटो ने कुछ राजनीतिक तथा व्यक्तिगत कारणों से इन विचारों का परित्याग कर दिया 
और उनसे घृणा करने लगा। उसने मानवीयतावादी, प्रगतिशील, लोकतंत्रीय मूल्यों के प्रति 
निंदात्मक रुख अपना लिया। 


सन्‌ 876 में इटली में दक्षिण पंथी (8॥055) शासन के पतन के बाद नए शासन द्वारा पैदा 
की गई असमर्थताओं और अव्यवस्था के कारण परेटो ने इस राजनीतिक प्रणाली को नापसंद 
करना शुरू कर दिया। वह नई सरकार का विराधी हो गया और 882 में सरकार में स्थान 
पाने के लिए उसने विरोधी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। लेकिन वह सरकार समर्थित 
उम्मीदवार से पराजित हो गया। राजनीति में असफल होने और इटली के प्रशासनिक मामलों 
को प्रभावित न कर सकने के कारण उसके अंदर बहुत कटुता पैदा हो गई। उसकी राय में इटली 
का नया संभ्रांत प्रशासनिक वर्ग भ्रष्ट, निंदनीय, आत्मनिष्ठ और स्वार्थ जीवी था और वह 
सरकारी सत्ता का दुरूपयोग अपना घर भरने के लिए करता था (कोजर 97]: 403)। उसने 
"अभिजात वर्ग का सिद्धांत" नामक लेख में इस तरह के शासक वर्ग की तुलना "लोमड़ी" से की 
है। परेटो के पिता की मृत्यु 882 में हो गई थी। उसने अपना व्यापार का व्यवसाय छोड़ 
दिया तथा शिक्षा द्वारा जीवन यापन करने की ओरे प्रवृत्त हो गया। उसने 889 में ऐलेजैंड्रीना 
बाकुनिन नाम की ग़रीब रूसी युवती से विवाह किया और वह फूलोरेंस छोड़ कर फीसोल के 
एक गांव में जा बसा। यहाँ वह अर्थशाश्र के अध्ययन में जुट गया। यहाँ आने के बाद भी वह 
सरकार की आलोचना करता रहा। 


उस समय स्वतंत्र व्यापार से संबंधित विवाद में उलझ जाने के कारण उसकी अर्थशात्न के सिद्धांतों 
के अध्ययन में रुचि पैदा हो गई। परेटो सरकार द्वारा व्यापार के संरक्षणवाद के विरुद्ध स्वतंत्र 
व्यापार के पक्ष में था। इस विषय पर सार्वजनिक बहस में वह सक्रिय रूप से भाग लेता था। 
अर्थशात्र का अध्ययन करते हुए उसने यह अनुभव किया कि उस समय का अर्थशाशत्रीय चिंतन 
भौतिक विज्ञानों की तुलना में अवैज्ञानिक था। इस प्रकार उसने नवीन प्रकार के अर्थशात्र के 
अध्ययन की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया जो सुनिश्चित रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित 
था और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त और विश्वसनीय मार्गदर्शक का कार्य 
कर सकता था। 


सन्‌ 893 तक उसे अर्थशाश्न के क्षेत्र में पर्याप्त मान्यता मिल गई थी इसलिए उसे लोस्सेन 
विश्वविद्यालय में अर्थशात्र के प्रोफेसर पीठ (४७४ ००००॥०7४०४७) के लिए आमंत्रित किया गया | 
वह सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बना रहा और उसने अपने आपको सैद्धांतिक अर्थशात्र के 
अधिकारी विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। इस समय तक परेटो एक निदंक और उदासीन 
. एकाकी बन कर रह गया था। वह उस काल की भभी प्रमुख प्रवृत्तियों जैसे उदारवाद आदि का 
विरोधी था। वह वामपंथी विचारधारा से अत्यधिक घश्णा करने लगा था। इसकी छाप उसके 
लेखन पर भी दिखाई देती है। 


इसके बाद एक अन्य घटना ने आग में घी का काम किया और उसने दूसरों पर विश्वास करना 
छोड़ दिया। वह घटना थी कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर रसोइए के साथ चली गई थी। परन्तु 
इटली का नागरिक होने के कारण कानूनन वह अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दे सकता था। 
लगभग इसी समय सन्‌ 898 में एक नजदीकी रिश्तेदार की मएत्यु के कारण उसे विरासत में 


समाजशास्त्र के संस्थापक - [१ 


चित्र 3.2. विल्फ़रेडो परेटों 848-7923) 


काफी धन संपत्ति मिल गई। इससे वह एक स्वतंत्र व्यक्ति हो गया और उसे अब जीवन निर्वाह . 
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के लिए केवल अपने शैक्षिक व्यवसाय से प्राप्त वेतन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब उसने 
विलासितापूर्ण जीवन बिताना आरंभ कर दिया तथा लोस्सेन के पास सेलिग्नी में अपने रहने के 
लिए घर बना लिया। इसमें उसके साथ उसकी संगिनी जेन रेगिस रहती थी जो उसकी और 
उसकी बहुत सी अंगोरा बिल्लियों की देखभाल करती थी। सन्‌ 907 में परेटो विश्वविद्यालय 
में नियमित अध्यापन कार्य से निवृत्त हो गया लेकिन तदर्थ रूप में उसने समाजशास्र पर अपने 
भाषणों का क्रम जारी रखा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह हृदय रोग से पीड़ित हो गया। 
अनिद्रा के कारण वह रात को खूब पढ़ता था। वह अपने एकांत जीवन में बिल्लियों और सुप्रसिद्ध 
मदिरा की बोतलों से घिरा रहता था, जिसकी वह बहुत शेखी बघारा करता था। 


डिक्टेटर मुसोलिनी के फासिस्ट शासन के दौरान उसने फिर से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय 
रूप से भाग लेना शुरू किया। उसे इटली राज्य में सीनेटर नियुक्त किया गया और जिनेवा 
में निःशत्रीकरण सम्मेलन के लिए उसे इटली का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। ऐसा प्रतीत 
होता है कि मुसोलिनी ने कुछ हद तक परेटो द्वारा सुझाए गए कार्यक्रमों को लागू किया। परेटो 
मुसोलिनी के शासन ये: आरंभिक दिनों तक ही जीवित रहा। 923 में उसने किसी अन्य कानून 
के तहत अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया और जेन रेगिस से विवाह कर लिया। कुछ समय 
बीमार रहने के बाद 9 अगस्त 923 को पचहत्तर साल की आयु में उसकी मृत्यु हुई। 


3.3.2 सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


विल्फ्रेडो परेटो का पूरा नाम मार्क्विस विल्फ्रेडो फ्रेडोरिको डुमस परेटों था। परेटो का जीवन 
काल यूरोप के इतिहास के उस काल से संबंधित रहा जब इतालवी समाज के सामाजिक-राजनीतिक 
ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। आरंभ में उसके जीवन पर उसके पिता और मित्रों के 
उदारवादी, लोकतंत्रीय विचारों का प्रभाव पड़ा लेकिन धीरे-धीरे, उम्र बढ़ने के साथ वह इन 
विचारों का विरोधी हो गया। ये विचार इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में सहायक, महान 
राजनीतिक नेता मज्जिनी के विचारों और मूल्यो का प्रतिनिधित्व करते थे। 


परेटो ने उस समय फ्रांस और इटली में पाए जाने वाले मानवतावादी, गणतंत्रवादी और 
लोकतंत्रीय मूल्यों को अस्वीकार कर दिया और जैसा कि कोजर ने लिखा है कि वह लगभग 
उल्नीसवीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली का विरोधी हो गया। उपयफ्रक्त आदर्शों 
को अस्वीकार करने का कारण यह था कि सरकार ने उसके परामर्श और सुझावों पर ध्यान 
नहीं दिया। अपने निबंध में उसने लोकतंत्रीय प्रणली की आलोचना की जिसके कारण बाद में 
इटली के फासिस्ट नेता मुसोलिनी ने उसे इटली की सीनेट में सदस्यता ग्रहण करने की पेशकश 
की लेकिन परेटो ने इसे अस्वीकार कर दिया (टिमाशेफ 967: 6])। संभवत: उदार, 
लोकतंत्रीय आदर्शों से असंतुष्ट होने के कारण परेटो को कहना पड़ा कि एक सामाजिक 
विश्लेषणकर्ता का कार्य "समानता", प्रगति, "स्वतंत्रता" जैसे मूल्यों और सिद्धांतों की वास्तविक 
प्रकृति का पर्दाफाश करना है। उसका कहना था कि मनुष्य इन खोखले शब्दों का इस्तेमाल अपने 
कार्यों को उचित और तर्क संगत ठहराने के लिए करता है। आइए, अब हम परेटो के मुख्य 
विचारों का विश्लेषण करें। 


3.3.3 मुख्य विचार 


परेटो को लोग अवैज्ञानिक. न कहें इसलिए उसने कहा कि समाजशात्नर को तर्क सम्मत 
परीक्षणात्मक पद्धति (0.200-०59९77थ॥8। 772000) का प्रयोग करना चाहिए। परीक्षणात्मक 
पद्धति से उसका वास्तविक अभिप्राय उस पद्धति से था जिसे आत्मानुभव द्वारा देखा जा सके। 
यह पद्धति पूरी तरह पर्यवेक्षण पर आधारित हो अर्थात्‌ इसमें वास्तविक जीवन में विद्यमान तथा 
तर्कसंगत अनुमान पर आधारित समाज 'की वास्तविकता का अध्ययन किया जाए। तर्कसंगत 


अनुमान का मतलब यह था कि बहुत-सी सामाजिक घटनाओं को अध्ययन करने के बाद तर्क 
के आधार पर व्यवस्थित ढंग से कोई निष्कर्ष निकाला जाए। 


अपने शोध निबंध में परेटो ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वह सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन 
में उन्हीं पद्धतियों का अनुप्रयोग करके सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करना चाहता है 
जिनका उपयोग भौतिकी, रसायन, खगोल विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के लिए किया गया है। 
परेटो को प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों के आधार पर यह विश्वास था कि समाज की व्यवस्था 
एक संतुलन की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के किसी भी हिस्से में गड़बड़ी होने पर सामंजस्य के 
लिए; उसके दूसरे हिस्सों में उसके अनुरूप परिवर्तन होते हैं। भौतिक पदार्थों में विद्यमान "अणुओं" 
की तरह सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों की रुचियाँ, प्रेणाएं और भावनाएं होती हैं । उसकी दृष्टि 
में सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा ढाँचा है जिसमें मानव व्यवहार को निर्धारित करने के लिए 
समाज के परिवृत्यों (/790।०5) के आपसी प्रभाव और बदलाव का विश्लेषण किया जा सकता 
है। 


परंतु परेटो की रुचि सभी प्रकार के परिवश्त्यों में नहीं थीं। वह केवल ऐसे परिवृत्यों का अध्ययन 
करना चाहता था जो युक्‍्ति संगत नहीं थे। अपने अर्थशाम्र के पूर्ववर्ती अध्ययन में उसे यह बात 
स्पष्ट हो गई थी कि अर्थशाद्धियों द्वारा मानव क्रियाओं के युक्तिसंगत परिवृत्यों का अध्ययन 
मानव-व्यवहार के संपूर्ण क्षेत्र को अपनी परिधि में नहीं समेट सकता। उसके अनुसार कई ऐसे 
मानव व्यवहार भी हैं जो युक्तिसंगत और तर्कसंगत नहीं होते। 


. 3.3.3.] त्तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रिया 


जैसा कि इससे पूर्व उल्लेख किया जा चुका है कि परेटो के लिए समाज ऐसी व्यवस्था है जिसमें 
संतुलन रहता है। इस संतुलन का अभिप्राय है कि सभी समाजों में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो समाज 

के ढाँचे को बनाए रखती हैं। यदि कुछ बाहरी ताकतें उस समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास 

करती हैं तो भीतरी ताक॒तें उस संतुलन को बनाए रखने के लिए बाहर की ओर दबाव डालती 
: हैं। परेटो के अनुसार ये भीतरी ताकतें मुख्य रूप से समाज के संतुलन को बिगाड़ने वाली 
गड़बड़ी के विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। 


समाज में फिर से संतुलन स्थापित करने के सिद्धांत की वैधता इस तथ्य में है कि कोई भी समाज 
किसी बड़ी क्रांति या युद्ध की स्थिति से गुजरने के बाद अपने आपको फिर से व्यवस्थित कर लेता 
है और संतुलन स्थापित कर लेता है (टिमाशेफ 967: 62)। परेटो की तर्कसंगत और 
अतर्कसंगत क्रिया समाज की भीतरी ताकतों के विश्लेषण से संबंधित है। उसने इन दो प्रकार 
की क्रियाओं में भेद किया है। वे क्रियाएं तर्कसंगत है जिनमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
: उसके अनुरूप साधनों का इस्तेमाल होता हो और यह तर्कसंगत तरीके से साधन को साध्य से 
जोड़ती है। ये क्रियाएं कर्ता और कर्म दोनों की दृष्टि से तर्कसंगत हैं। वे सभी क्रियाएं अतर्कसंगत 
(इसका मतलब तर्क विरुद्ध या असंगत नहीं है) कही जाएंगी जो तर्कसंगत क्रियाओं की श्रेणी में 
नहीं आती। इस प्रकार अतर्कसंगत क्रिया एक अवशिष्ट श्रेणी है। 


अतर्कसंगत क्रियाओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्रियाओं के कर्ताओं की भीतरी 
ताकतों यानी उनकी भावनाओं की व्याख्या करती हैं। परेटो का कथन है कि अत्कसंगत क्रिया 
मानव की मानसिक स्थितियों, भावनाओं और अवचेतन मनोभावों में पैदा होती हैं। मनोवैज्ञानिकों 
की तुलना में सामाजिक विश्लेषणकर्ताओं के रूप में हमारा काम इन भावनाओं आदि को ज़्णदा 
गहराई में उतरे बिना उसे मात्र तथ्यात्मक सामग्री के रूप में प्रयोग करना चाहिए (कोजर !97]: 
389) । 
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मारशिआ समाजशास्त्र 


3.3.3.2  अदशिष्ट (९१४९७) और व्युत्पाद (6७77४७॥४८७) 


परेटो की अतर्कसंगत क्रियाएँ उसके अवशिष्ट और व्युत्पादों के सिद्धांत से संबंधित हैं। अवशिष्ट 
और व्युत्पाद दोनों भावनाओं की अभिव्यक्तियाँ हैं। परेटो के अनुसार ये भावनाएं मानव की 
अंतर्जात सहज प्रवृत्तियाँ हैं। इन अवशिष्ट और उत्पादों के अध्ययन का इस्तेमाल अवैज्ञानिक 
सिद्धांतों और विश्वासनिष्ठ प्रणालियों को उद्घाटित करने के लिए किया ज़ा सकता है। व्युत्पाद 
से उसका अभिप्राय परिवर्तनशील तत्वों या चर से है जो इन सिद्धांतों का आधार है। इसके 
विपरीत अवशिष्ट अपेक्षत: स्थायी तत्व होते है। 


अवशिष्ट (मूलत: स्थिर तत्व या अचर है) और व्युत्पाद (परिवर्तनशील तत्व या चर है) की 
संकल्पना को समझाने के लिए आइए, हम एक उदाहरण लें। सभी समाजों में कई तरह के धर्म 
मिलते हैं जैसे बहुदेववाद, एकदेववाद और कुछ ऐसे धर्म हैं जो ईश्वर की धारणा में ही विश्वास 
नहीं करते जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म । ये धर्म किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इन सभी 
धार्मिक सिद्धांतों में कुछ अवशिष्ट तत्व हैं जो कि सदैव हर धर्म में स्थिर रहते है। इस प्रकार 
हमें मालूम होता है कि विभिन्न कालों में, बहुत से समाजों में धर्म का स्वरूप परिवर्तनशील था 
इसे हम व्युत्पाद कहते हैं जब कि सभी धर्मों में जो स्थिर समान तत्व हैं वे अवशिष्ट हैं। 


परेटो ने अवशिष्टों का छह वर्गों में वर्णन किया है जो पाश्चात्य इतिहास की दीर्घ अवधि के 


दौरान लगभग स्थिर रहे हैं। अवशिष्टों के इन छह वर्गों में से पहले दो वर्ग हमारे लिए विशेष 


.. रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये परेटो के अभिजात्य वर्ग के सिद्धांत और अभिजात वर्ग के प्रसार 


से जुड़े हैं। अवशिष्टों के दो वर्ग हैं, () संयोजन की सहज वृत्ति, (9) समूह स्थायित्व परेटो के 
अवशेषों के सिद्धांत ने उसे बहुत से सिद्धांतों और विश्वास प्रणालियों की व्याख्या में सहायता की । 
इसी से वह सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन और इतिहास की गतिशीलता की व्याख्या 
करने में सफल हुआ (कोज़र 97]: 392) | 


3.3.3.3 अभिजात वर्ग सिद्धांत और अभिजन परिभ्रमण (८ं#९प्राब्नांणा ० ०४९४) का 
सिद्धांत ह 

परेटो का यह दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति के लोग शारीरिक दृष्टि के साथ-साथ मानसिक 

और नैतिक दृष्टि से भी असमान हैं। सभी सामाजिक वर्गों में कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा कहीं 

अधिक बुद्धिमान और योग्य होते हैं। सामाजिक वर्ग या पूरे समाज में ये लोग ही अभिजन 

कहलाते हैं। परेटो ने अभिजात वर्ग की परिभाषा देते हुए कहा कि ये ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनका 

अपने कार्य क्षेत्र में सबसे उच्च स्थान होता है (कोज़र 97]: 397)। 


उसने शासकीय अभिजनों और गैर शासकीय अभिजनों में भी अंतर किया है। दोनों ही अभिजात 
संभ्रांत वर्ग हैं लेकिन शासकीय अभिजन वे व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 
सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जबकि शेष अभिजन वर्ग में गैर-शासकीय अभिजन 
आते हैं। अपनी पुस्तक में परेटो ने अपना ध्यान विशेष रूप से शासक वर्ग के अभिजनों पर 
केंद्रित किया है। $ 38 द 


हालांकि परेटो ने अभिजनों को समाज के सबसे बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति कहा है लेकिन बहुत 


बार परेटो अभिजात वर्ग के ऐसे लोगों में अंतर नहीं कर पात्ता जिन्हें उनकी प्रतिष्ठा विरासत 


में या पैसे के कारण अथवा अच्छे संपर्को के कारण प्राप्त हुई है। परंतु परेटो इस तथ्य के बारे 
में बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ संभ्रांत वर्ग के लोगों को यह प्रतिष्ठा अपनी उपलब्धियों के कारण 
प्राप्त नहीं होती बल्कि वह प्रदत्त प्रस्थिति होती है। ऐसी स्थिति समाज के लिए पतनकारी होती 
है। इसका स्थान प्रथम वर्ग के अवशिष्ट अर्थात्‌ बचे हुए अभिजन ले लेते हैं। ये अभिजन 
संयोजन की सहजवृत्ति से संबंधित होते हैं। इन नए अभिजनों में जीवन शक्ति और सृजन शक्ति 


होती हैं जिनका पहले के अभिजनों में अभाव होता है। इसलिए परेटो के अनुसार केवल बुद्धिमत्ता 
तथा सक्षमता ही समाज को प्रभावित नहीं करती अपितु प्रथम श्रेणी के अवशिष्ट भी समाज को 
प्रभावित करते हैं। आदर्श शासक वर्ग के अभिजनों में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
अवशेष वर्ग के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अभिजनों का मिश्रण होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के 
अभिजन समूह स्थायित्व के अवशिष्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दो प्रकार के अवशिष्ट दो 
भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समान हैं जिनको "शेरों" और "लोमड़ियों" के समान कहा जा 
सकता है। इस तरह से परेटो के अभिजन परिभ्रमण को भी दो प्रकार के मनुष्यों की कोटियों 
में विभाजित किया जा सकता है अर्थात्‌ शेरों और लोमड़ियों की कोटि। परेटो ने इन 
- अवधारणाओं को मैकियावेली से ले लिया है। 


"शेर" अवशिष्ट की श्रेणी | का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अनुदार और रूढ़िवादी विचारधारा 
के होते हैं और सामाजिक जड़ता यानी समाजों में दृढ़ता और स्थायित्व के तत्व का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों में परिवार, जाति, कबीले, नगर और राष्ट्र आदि के प्रति 
अत्यधिक वफादारी की भावना होती है। उनके व्यवहार से वर्ग की एकात्मकता, देशभक्ति और 
धार्मिक उत्साह की अभिव्यक्ति होती है और आवश्यकता पड़ने पर वे कठोर कार्रवाई करने में 
संकोच नहीं करते। 


"लोमड़ी" में अवशिष्ट वर्ग की श्रेणी | की विशेषताएँ पाई जाती हैं यानी उनमें संयोजन की 
. सहजवृत्ति होती है। ये लोग पद्धति निर्माण के कार्य में तथा बड़े पैमाने पर वित्तीय जोड़-तोड़ 
जैसे अनुभवों में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के सुनियोजन में संलग्न होते हैं। दूसरे शब्दों में 

"लोमड़ी" श्रेणी के लोग समाज में परिवर्तन, परीक्षण और नवीन प्रक्रिया शुरू करने का दायित्व 
. रखते हैं। ये लोग अनुदार, वफादार या स्थिर वृत्ति के नहीं होते। 


परेटो की राय में शासकीय अभिजात वर्ग में "शेर" और "लोमड़ी" वर्ग के लोगों का मिश्रण होना 
चाहिए ताकि समाज को ये आदर्श शासक वर्ग दे सकें | उसने यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन 
किया लेकिन यही बात आर्थिक व्यवस्था पर भी लागू होती है। आदर्श आर्थिक व्यवस्था में 
दाँव-पेंच करने वालों (लोमड़ी वर्ग) और लगान उपजीवियों (शेर वर्ग) का मिश्रण होना चाहिए। 
समाज में निणर्यात्मक और जोरदार कार्रवाई करने वालों और कल्पनाशील, नवीन प्रक्रिया शुरू 
करने वाले और निस्संकोची व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 


परेटों ने अभिजन परिभ्रमण में, शेरों से लोमड़ियों में और लोमड़ियों से शेरों में परिवर्तन द्वारा 
सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परिवर्तन का यह सिद्धांत चक्रीय स्वरूप 
का है। यह मार्क्स के सिद्धांत की तरह रेखीय नहीं है जिसमें साम्यवादी समाज तक पहुँचने के 
साथ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। परेटो के मत में सभी समाज .एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक 
एक चक्र में गतिशील रहते हैं। 


विल्फ्रेडो परेटो के ये कुछ मुख्य विचार हैं जिनको हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। आइए, अब हम 
समकालीन समाजशात््र पर इन विचारों के प्रभाव की जाँच करें। 


3.3.4 समकालीन समाजशात्र पर परेटो के विचारों का प्रभाव 


परेटो के समाजशाश्रीय सिद्धांत का दीर्घकालीन महत्व है। वह उन आरंभिक समाज विज्ञानियों 
में से एक था जिसने सामाजिक व्यवस्था के विचार की सही परिभाषा दी कि सामाजिक व्यवस्था 
का विश्लेषण उसके अंगभूत भागों के बीच अंतर्सबंधों और परस्पर अधीन क्षेत्रों के संदर्भ में किया 
जा सकता है। परेटो का अभिजात वर्ग और अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत अभिजात वर्ग के 
अध्ययन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज भी यह राजनीति विज्ञानियों और समाजशात्रियों के 
लिए प्रेरणा का स्लोत बना हुआ है। आज भी शासकीय और गैर-शासकीय अभिजात वर्ग के उच्च 
स्तर के लोगों की कार्य पद्धति के परीक्षण में इन विचारों का उपयोग किया जाता है। 
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दर्खाइम के तरह परेटो ने भी सामाजिक पद्धति की आवश्यकताओं पर विचार करने की जरूरत 
पर जोर दिया और व्यावहारिक तथा व्यक्तिवादी विचारों को मान्यता नहीं दी। दखाईम ने 
सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति पर बल दिया। इसके विपरीत परेटो ने मानव व्यवहार 
की इच्छाओं, भावनाओं और प्रवृत्तियों पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उसकी 
रचनाओं में हमें मैक्स वेबर, दर्खाइम, मोस्का तथा कई अन्य विचारकों का प्रभाव दिखाई देता 
है। 


परेटो के विचारों का प्रभाव हैराल्ड लासवैल जैसे राजनीति विज्ञानियों की रचनाओं में देखा जा 
सकता है। अमरीका में लासवैल परेटो के प्रारंभिक अनुयायियों में से एक था। उसने परेटो के 
अभिजात वर्ग गठन और अभिजन-परिश्रमण संबंधी सिद्धांतों से प्रेरणा ली थी। सी. राइट मिल्स, 
टी.बी. बोटोमोर, सुजान कैलर, रेमों आरों आदि अन्य समाज वैज्ञानिकों की रचनाओं में परेटो 
के विचारों का प्रभाव लक्षित होता है। 


आपने परेटो के मुख्य विचारों और समकालीन समाजशाश्न पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा । 
आइए, अब समाजशाख्त्र के तीसरे संस्थापक थोर्स्टीन बेब्लेन (857-929) के बारे में चर्चा 
करें। 


बोध प्रश्न 2 


) विल्फ्रेडो परेटो द्वारा दी गई तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाओं के बीच अंतर कीजिए। 
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3.4 थोस्टीन वेब्लेन (857-929) 


वेब्लेन ((857-]929) का जन्म अमरीका के विसकांसिन राज्य में हुआ था। उसने अमरीका 
में जॉन हॉप्किन्स, येल और कार्नेल विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। उसके माता-पिता नॉर्वे 
के आप्रवासी थे। वे उसके जन्म से दस साल पहले मध्य-पूर्व अमरीका में आकर बसे गए थे। 
थोर्स्टीन वेब्लैन के समाजशात्लीय अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि उस समय अमरीका में 
किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, साथ ही उससे वेब्लैन के व्यक्तिगत अनुभवों और उसके 
व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। 


वेब्लेन के समाजशाश्रीय सिद्धांत में प्रौद्योगिकीय विकासवाद के बारे में विचार किया गया है। वह समाजशास्त्र के संस्थापक - 
स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित हुआ था जिसमें स्पेंसर ने समाजों के विकास में विश्वास 
व्यक्त किया है (इस विषय में आपने पिछली इकाई में अवश्य पढ़ा होगा |) स्पेंसर की तरह वेब्लेन 
भी पर्यावरण के चयनात्मक अनुकूलन की प्रक्रिया (00९5५ 0 5९]९०४४७ 8097(300॥) में 
विश्वास रखता था। लेकिन हीगल और मार्क्स के विपरीत उसका यह विश्वास नहीं था कि 
ऐतिहासिक विकास की इस प्रक्रिया का कोई अंत है। प्रौद्योगिकीय विकास के अलावा वेब्लेन ने 
काम से बहुधा अवकाश पाने वाले संपन्न वर्ग (ं5णा७ ०७५७) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया 
जिसकी वजह से उसे बहुत प्रसिद्धि मिली। उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, द 
ध्योरी ऑफ द लैजर क्लास (899) में किया। यह उसकी पहली और सबसे अधिक जानी-मानी 
पुस्तक है। इस पुस्तक में उसने समाजशात्न में अपने आधारभूत सैद्धांतिक विचार प्रस्तुत किए। 
इससे पहले कि हम इन विचारों पर चर्चा आरंभ करें, आइए, पहले हम वेब्लेन के जीवन संबंधी 
विवरण के बारे में जान लें और फिर हम उसकी सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-को समझें जिसने 
उसके विचारों को असली रूप प्रदान किया। 


3.4.4 जीवन परिचय 


थोर्स्टीन वेब्लेन का जन्म अमरीका के विसकांसिन राज्य में 30 जुलाई 857 में हुआ था। 
उसके माता-पिता नॉर्वे के आप्रवासी थे। उसके पिता का नाम थॉमस एंडरसन वेब्लैन और माता 
का नाम कार्ल बुंडे वेब्लेन था। अपने माता-पिता की बारह संतानों में यह छठी संतान था। 
वेब्लेन के माता-पिता उसके जन्म से देस वर्ष पूर्व नॉर्वे से अमरीका आ गए थे। वे नॉर्वे के कृषक 
वर्ग के थे। पहले वे विसकांसिन में बसे और बाद में मिनीसोटा चले गए। उन्हें अपने पुराने 
देश नॉर्वे और नए देश अमरीका में भी बहुत कष्टपूर्ण जीवन बिताना पड़ा। उनको ज़मीन और 
उसके स्वामित्व संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। 


वेब्लेन के माता-पिता को जमीन से मुनाफा कमाने वालों, धोखेबाजों, कपटी वकीलों आदि से 
बहुत घृणा हो गई थी क्योंकि इन्होंने बार-बार उन्हें ठगा था। उस समय मुनाफाखोरों और 
धोखेबाज़ों की संख्या काफी थी, इसलिए उनके प्रति वेब्लेन के मन में तीव्र घुणा घर कर गई। 
थी जिसकी अभिव्यक्ति उसकी बाद की रचनाओं में दिखाई देती है। उसके माता-पिता बहुत 
परिश्रमी थे। इसी मेहनत के बल पर वे मिनीसोटा का बड़ा फार्म हासिल करने में सफल हुए। 

वे जिस समुदाय में रहते थे वह पूर्ण रूप से नार्वें के लोगों का था। अत: अपने जीवन के लगभग ि “हैंड 
प्रारंभिक सत्रह वर्षों में वह जिस संस्कृति संपर्क में आया वह मुख्य रूप से नॉर्वे की थी। इससे जा 
अलग बात सिर्फ यह थी कि उसने एक अंग्रेजी विद्यालय में शिक्षा पाई। (हि 


है! कै गा 
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चित्र 3.3. थोस्टीन वेब्लेन (857-929) 


अपने समुदाय में वेब्लेन के पिता का बहुत सम्मान था। उसके पिता न्यायप्रिय और बुद्धिमान 
व्यक्ति थे और उन्हें अपने काम से मतलब रहता था। अपने पिता की यह विशेषता वेब्लैन को 
विरासत में मिली थी। वह समय से पहले ही बड़ा हो गया और वह पिता के समान ही 
प्रतिभाशाली भी था। जब वह छोटा था तो अपने से बड़ों को परेशान करता, दूसरे लड़कों को 
मारता-पीटता था और उन्हें तंग करता था। बड़ा होने पर वह व्यंग्य प्रिय बन गया और उसका 
बचपन का आक्रामक रवैया तीखे व्यंग्यपूर्ण चुटकलेबाजी और अविश्वास में बदल गया इसलिए 
वह अपने परंपरागत समुदाय में बेमेल बन गया और वहां के व्यापक अमरीकी समाज के लिए 
अजनबी-सा बना रहा। 


अध्ययन के लिए उसे कार्लटन कालेज में भेजा गया जहां वह पहली बार अमरीकी-इंग्लिश 
संस्कृति के संपर्क में आया। यहां उसने शाज््रीय साहित्य, नैतिक दर्शन और धर्म के अध्ययन पर 
बल दिया। 


वेब्लेन को कार्लटन कालेज का लोकाचार बहुत पंसद नहीं आया। उसके मन में अविश्वास की 7] 
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धारणा बनी रही। हालांकि वह इसी कॉलेज से 880 में स्नातक हुआ और इसका सर्वाधिक 
प्रसिद्ध छात्र रहा। लेकिन उसे किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया गया अर्थात्‌ यहां विद्यालय 
में उसकी स्मृति में कोई कीर्ति फलक नहीं लगाया गया। जब वह कार्लटन से स्नातक बना तो 
उसने जो अधिकांश ज्ञान संचित किया था वह उसके निरंतर अध्ययनशील स्वभाव के कारण 
ही था। जब वह कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसका अपनी सहपाठी छात्रा एलेन रोल्फ से 
चिरस्थायी प्रणय संबंध स्थापित हो गया। यह छात्रा कॉलेज प्रेसिडेंट की नजदीकी संबंधी थी . 
बाद में 888 में उसने एलेन रोल्फ से विवाह कर लिया। 


वेब्लेन ने कार्लटन छोड़ दिया और विसकांसिन मैडिसन नगर के स्कूल में अध्यापक हो गया। 
यहां का वातावरण भी उसके मन को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह स्कूल की नौकरी छोड़कर 
अपने भाई के साथ जॉन हॉफ्किन्स में दर्शन का अध्ययन करने के लिए चला गया। इस प्रकार 
वह मध्य पश्चिम से दक्षिण की ओर चला आया। यहां प्राप्त अवसरों के बावजूद बाल्टीमोर की 
आराम पसंद दक्षिण की संस्कृति में उसने स्वयं; की अजनबी-सा अनुभव किया। वह बुनियादी 
तौर पर समतावादी और मूल सुधारवादी था जबकि वहां का दक्षिणी समाज पारंपरिक वर्ग पदक्रम 
पर आधारित था जो कि हमारी जाति व्यवस्था से बहुत भिन्न नहीं था। 


वेब्लेन को यहां कांट, मिल, हयूम, रूसों, स्पेंसर आदि की कृतियों को पढ़ने का अवसर मिला। 
परन्तु वह अपने शिक्षकों से प्रभावित नहीं हुआ और बहुत ही जल्दी वह स्वयं को अकेला महसूस 
करने लगा और उसे घर की याद सताने लगी। यहां उसे छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी, इसलिए 
वह पढ़ने के लिए येल चला गया। उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था और वह विवादप्रिय था। यहां 
वह धर्म विज्ञान के विद्यार्थियों से घिरा था। यहां आकर उसकी व्यंग्यात्मक, कटुतापूर्ण प्रवृत्ति 
और अआत्मरक्षा के लिए लोगों से दूरी बनाए रखने का तरीके और अधिक बढ़ गये। वह डब्ल्यू 
जी. सम्नर जैसे विद्वान अध्यापक के संपर्क में आया। सम्नर समाजशा्र का प्रमुख विद्वान था 
जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। उसके समकालीन दिद्वानों में से डॉफ॑मैन ने यह बताया कि 
वेब्लेन ने सम्नर की भी आलोचना की थी लेकिन सम्नर ही एक ऐसा आदमी था जिसके प्रति 
उसने प्रगाढ़ और पूर्ण श्रद्धा प्रदर्शित की (कोज़र 97]: 279) | 


वेब्लेन ने कांट और कांट के बाद के चिन्तकों के विचारों पर अपने शोध कार्यों में विशेषज्ञता 
हासिल की। उसके शिक्षकों और साथियों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। हालांकि उसने अपनी 
डॉक्टरेट यानी पी. एच.डी. पूरी कर ली लेकिन उसे उन्होंने कोई शैक्षिक पद नहीं दिया। कोई 
भी शैक्षिक संस्था एक नॉर्वेजियन, और वह भी नास्तिक व्यक्ति को अपने यहां नहीं रखना 
चाहती थी। 


वेब्लेन ने अर्थशात्र का अध्ययन आरंभ किया और 888 के आसपास भूमि संबंधी क्रांतिकारी 
आंदोलनों में उसकी रुचि पैदा हो गई। उसने यह महसूस किया कि शायद इस भूमि संबंधी संकट 
का समाधान अर्थशा्र द्वारा संभव हो। इसलिए, उसने कॉर्नेल जाकर वहां अपना "रजिस्ट्रेशन" 
करा लिया। यहां "समाजवाद के सिद्धांत में कुछ उपेक्षित मुद्दे" विषयक शोधपत्र तथा कुछ अन्य 
लेखों के द्वारा वह अपने शिक्षकों को प्रभावित करने में सफल हुआ। कॉर्नेल से वह शिकागो 
विश्वविद्यालय गया, जहां वह 892 से 906 त्तक रहा। यहां उसने जॉन डेवी, विलियम आई, 
धॉमस आदि जाने माने विद्वानों और विचारकों के साथ काम किया। कई पत्र-पत्रिकाओं में उसके 
बहुत से लेख भी प्रकाशित हुए। उसकी अधिकांश रचनाएं व्यंग्य और हाजिर जवाबी से भरी 
होती थीं। 38 साल की आयु में वह शिकागो विश्वविद्यालयों में अनुदेशक (#5700८07) के रूप 
में काम करने लगा। पांच साल बाद वह असिस्‍्टैंट प्रोफेसर बन भया। 


3 अगस्त 929 को वेब्लैन का देहांत हृदय रोग से हुआ। अंतिम समय तक वह उदास और 
एकाकी बना रहा। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती उनका सामना वह आलोचना और व्यंग 


द्वारा करता या खामोश बना रहता। वह नार्वेजियन समाज और अमरीकी संस्कृति दोनों ही के 
लिए अजनबी बना रहा। अपनी रचनाओं में उसने इन दोनों ही की समालोचना की। वह 
जीवन भर पूरी तरह से तटस्थ सा रहा। 


उसके जीवन और कृतियों पर उसके गैर रूढ़िवादी और अजीब तरीकों का प्रभाव पड़ा। यह 
यद्यपि बड़े दु:ख की बात है, किन्तु सच है कि वेब्लेन की अवधारणाएँ जैसे "प्रदर्शन उपयोग" तथा 
"प्रशिक्षित असमर्थता" (यानी कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में ऐसा विशेषज्ञ बन जाता है कि उसके विषय 
संबंधी व्यापक ज्ञान में कमी आ जाती है) का लोग आज भी बहुत प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत 
कम लोग उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ द लैज़र क्लास (899) उसकी प्रमुख 
रचना है। वेब्लेन अच्छा अध्यापक तो नहीं था लेकिन समालोचना के क्षेत्र में अच्छा लेखक 
अवश्य था। 


3.4.2 सामाजिक-ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि 


वेब्लेन के जीवन काल के समय अमरीका में बहुत तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। इस विकास 
से पूर्व अमरीका बुनियादी तौर पर कृषिजीवी समाज था। इसलिए अमरीका का यह काल स्वर्ण 
युग कहलाता था। यह युग विरोध-युग (४९८ ० 97०८७) के रूप में भी जाना जाता है। 


इसी समय अमरीका में साहसिक पूँजीपति लुटेरों के वर्ग का उद्भव हुआ। इन्हें "रॉबर बैरन्स" 
(0४0 ४4१०7$) भी कहा जाता था। ये लोग उन ग़रीब औद्योगिक मजदूरों के बल पर 
अत्यधिक संपन्न हो गए थे जो कारखानों में जी-तोड़ मेहनत करते थे। ये औद्योगिक पूंजीपति 
बदमिजाज, अड़ियल, अधिष्ट और नए बने रईस थे यानी उन्होंने यह संपत्ति हाल ही में संचित 
की थी। इसी समय के एक अन्य अमरीकी विचारक वर्नन पैरिंगटन ने उनका वर्णन करते हुए 
लिखा है कि ये लोग असभ्य, निर्दयी, लूटपाट करने वाले, समर्थ और इरादे के पक्के थे (कोजर 
97]: 293) | हक 


इस औद्योगिक वर्ग के प्रभुत्व के कारण मध्य-पश्चिमी क्षेत्र के कृषकों में विद्रोह भड़क उठा। इन 
कृषकों ने लुटेरे पूँजीपति वर्ग के विरूद्ध संघर्ष को सक्रिय रूप देने में पहल की। 


उस समय समाज में चल रहे संघर्ष और विद्रोह की झलक वेब्लेन के विचारों में मिलती है। इस 
लुटेरे पूँजीपति वर्ग के कृकृत्यों से प्रेरणा पाकर उसने संपन्न वर्ग के सिद्धांत (९079 ० ॥९ 
॥९$पा८ (४५५७) का विकास किया। जिन प्रौद्योगिक परिवर्तनों के कारण अमरीकी समाज के ढाँचे 
में इतने व्यापक परिवर्तन हुए तथा पूँजीपति वर्ग, औद्योगिक मजदूर वर्ग आदि का उद्भव हुआ 
संभवत: इन्हीं परिस्थितियों ने वेब्लेन के प्रौद्योगिक विकास के सिद्धांत को जन्म दिया। वेब्लेन 
के कार्यकाल की सामाजिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के वर्णन द्वारा हमने यह बताने का प्रयास किया 
है कि वेब्लेन के समय में अमरीकी समाज में क्या-क्या परिवर्तन हुए। यहाँ इन परिवर्तनों की 
केवल रूप-रेखा मात्र ही दी गई है। इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि वेब्लैन ने किस संदर्भ 
में अपने विचार प्रस्तुत किए। आइए, अब हम वेब्लेन के मुख्य विचारों की चर्चा करें। 


3.4.3 मुख्य विचार 


वेब्लेन की समाजशासत्रीय रचनाओं में उपलब्ध उसके दो विचार मुख्य है: प्रौद्योगिक विकास का 
सिद्धांत और संपन्न वर्ग का सिद्धांत। उसके संपन्न वर्ग सिद्धांत से ही संबंधित है उसका सामाजिक 
दृष्टि से प्रेरित प्रतिस्पर्धा की अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सामाजिक क्रियाकलापों के अप्रत्यक्ष प्रकार्यो 
की वेब्लेन की खोज उसके प्रकार्यात्मक विश्लेषण की रूपरेखा बताती है। उसने. प्रौद्योगिक और 
संस्थासंबंधी विकास के बीच पश्चता (]882) के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। 


समाजशास्त्र के संस्थापक - ॥] 
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3.4.3.] प्रौद्योगिक विकास का सिद्धांत 


जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि वेब्लैन पर स्पेंसर के सामाजिक विकास संबंधी विचारों 
का प्रभाव पड़ा था। वेब्लेन के अनुसार नई और पहले से कहीं अधिक प्रभावपूर्ण प्रौद्योगिकियों 
के आविष्कार और उपयोग के साथ ही मानव का विकास हुआ। उसने कहा कि किसी भी समांज 
में कार्य करने की पद्धति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात्‌ 
जीवन के भौतिक साधनों के उपयोग के तरीके में परिवर्तन का अध्ययन करने से की जा सकती 
है। दूसरे शब्दों में "औद्योगिक कला" (॥9005779| »॥5) या सामाजिक प्रौद्योगिकी निर्धारित करती 
है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार स्वंय को कैसे ढाल सकता है। यही औद्योगिक 
कला ही मनुष्य की सामाजिक पर्यावरण के साथ व्यवस्था को भी निर्धारित करती है (कोजर 
97: 265) 


वेब्लेन के अनुसार "मनुष्य वही होता है जो वह करता है" या अगर हम इसकी और आगे व्याख्या 
करें तो कहा जा सकता है कि मानव जाति और उसका सामाजिक गठन उसके प्रौद्योगिक क्षेत्रों 
पर आधारित है। वेब्लैन के विचार में मानव विचार मानव समुदाय के गठन के तरीकों को 
प्रतिबिंबित करते हैं। सामाजिक संस्थाओं में लोगों की आदतें और रीति-रिवाज तथा उनके 
प्राकृतिक वातावरण में अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष के प्रयास सम्मिलित हैं। 


वेब्लैन के मत में सामाजिक विकास की प्रक्रिया अनिवार्य रूप में सांस्थानिक परिवर्तनों के विन्यास 
को प्रतिबिंबित करती है। ये सांस्थानिक परिवर्तन भी स्वयं सामाजिक प्रौद्योगिक में परिवर्तन के 
कारण होते हैं। वेब्लेन ने नृशाशत्रीय लेखों में विकास की चार प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया 
है। वस्तुत: उसका महत्वपूर्ण योगदान समकालीन या समकालीन-प्राय समाजों के अध्ययन में 
निहित है। 


3.4.3.2 संपन्न वर्ग का सिद्धांत 


वेब्लेन ने दो परस्पर विरोधी वर्गों जैसे सामान बनाने वालों और पैसा कमाने वालों के बीच, 
कारीगरी और बिक्री की कला के बीच अंतर किया। उसका कहना था कि पूँजीवाद विश्व में 


व्यापार और उद्योग के बीच, स्वामित्व और प्रौद्योगिकी के बीच, आर्थिक रोजगार जैसे व्यापार 


और वित्तीय कार्यों में लगे लोगों और उद्योग में रोजगार करने वाले मजदूर वर्म के बीच कभी 
न सुलझने वाला परस्पर विरोध है। इस अंतर से वेब्लेन को अमरीकी समाज में तात्कालिक 
हालात की व्याख्या करने में मदद मिली। इससे उसे विकास की धारणा को नये तरीके से देखने 
में भी सहायता मिली। 


वेब्लेन की रचनाओं पर उसके शिक्षक सम्नर के विचारों का गहन प्रभाव था। सम्नर के 
विचारों के विपरीत, वेब्लेन का यह विश्वास नहीं था कि अमरीका की उत्पादन व्यवस्था में वहां 
के प्रमुख उद्योगपतियों और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले लोगों का विशेष योगदान है। 
सम्नर का विश्वास था वे "आधुनिक संभ्यता के सुमन" हैं पंरतु वेब्लेन के अनुसार ये उद्योगपति 
और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले लोग "परजीवी हैं, जो प्रौद्योगिकी के नेतृत्व और दूसरे 


लोगों के नवीन परिवर्तनों के सहारे फल-फूल रहे हैं" (कोजर 97: 276)। वेब्लेन ने आगे 


लिखा है कि जिस संपन्न वर्ग में उद्योगपति और आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न लोग हैं, वे गरीब 
औद्योगिक मजदूरों की मेहनत पर जीवित हैं। वे स्वयं कुछ भी औद्योग्लि योगदान नहीं करते | 
इस तरह विकास प्रक्रिया में उनका किसी प्रकार की प्रगतिशील भूमिका नहीं है। 


उसका कहना था कि जो लोग आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, वे अपने सोचने के ढंग 
से "जीववादी" या "मायावी" हैं | विकासात्मक दृष्टि से वे अपने से पूर्ववर्ती काल के अवशेष हैं। 
इसके विपरीत औद्योगिक रोजगार में लगे लोगों की सोच विवेकपूर्ण होती है और वे यथार्थवादी 


होते हैं। वेब्लेन के अनुसार जिन मशीनों का वे उपयोग करते हैं उनके कारण उनमें बुद्धि संगत 
तर्क का होना अनिवार्य हो जाता है। जो लोग मशीनों का उपयोग करते हैं उनके लिए मशीनी 
प्रौद्योगिकी उन्हें अनुशासित करने का काम करती है। वेब्लेन के मत में पैसा कमाने के धंधे में 
संलग्न लोगों की लूटपाट की जीवन-पद्धति के विपरीत मानव जाति का भावी विकास उन लोगों 
पर निर्भर है जो अनुशासित और तकसंगत हैं। 


3.4.3.3 सैंपन्न वर्ग और प्रदर्शन उपभोग ([,छ॑ंडप्रा€ (55 ब्रात (05छ॒ंटप्र०घड 


(-णाहप्राफुशंणा) 


वेब्लेन के आधुनिक पँजीवादी समाज में प्रतियोगिता संबंधी व्यवहार का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण 

है। उसने आधुनिक औद्योगिक समाजों में सामाजिक व्यक्तियों के विचार की आदतों और 

सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यवहार की पद्धतियों का विश्लेषण किया। उसने मानव के प्रतियोगिता 
संबंधी व्यवहार के पीछे नीहित सामाजिक स्रोतों का बहुत ही परिष्कृत सिद्धांत प्रस्तुत किया । 


उसके अनुसार लोगों का आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में दूसरे लोग 
उसे कितना सम्मान देते हैं। अमरीका जैसी प्रतियोगितात्मक, भौतिकवादी संस्कृति में किसी व्यक्ति 
का महत्व उस व्यवस्था के अंतर्गत दूसरों के महत्व के संदर्भ में आंका जाता है। इस प्रकार समाज 
में प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा दुश्चक्र बन जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसियों या मित्रों से 
अधिक अच्छा दिखने का प्रयास करता है। 


वेब्लेन ने अपनी पुस्तक, द ध्योरी ऑफ द लैज़र क्लास (पृष्ठ 30-3) में लिखा है कि कोई 
जितनी तेजी से नई संपत्ति उपार्जित करता है और इस नई संपत्ति के स्तर का अभ्यस्त हो जाता 
है, उसे तब पहले स्तर की अपेक्षा नए स्तर से भी विशेष संतोष नहीं होता। उसका संपत्ति-संग्रह 
: का प्रयोजन यह होता है कि वह आर्थिक दृष्टि से बाकी समाज की तुलना में बढ़-चढ़कर प्रतीत 
हो। । 


वेब्लेन ने संपत्ति के संयोजन और दूसरों के साथ प्रतियोगिता के इस दुश्चक्र के संदर्भ में प्रदर्शन 
उपभोग की अवधारणा की चर्चा की है। संपन्नता के प्रदर्शन और समाज में उच्च प्रतिष्ठा के 
: प्रदर्शन संबंधी विचार प्रदर्शन उपभोग से ही संबंधित हैं । इन सबका उद्देश्य अपने वर्ग में उच्च 
प्रतिष्ठा तथा अधिक सम्मान अर्जित करना है। । 


प्रदर्शनकारी उपभोग समाज के सदस्यों का वह व्यवहार जिसके अंतर्गत वे विभिन्न वस्तुओं और 
सेवाओं का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार नहीं करते अपितु वे उनका उपयोग दूसरों 
* को दिखाने के लिए और अपने तथा पड़ोसियों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए करते हैं। 
उदाहरण के लिए अपने ही समाज में यह देखने में आता है कि अमीर लोगों के पास कई कारें, 
नौकर-चाकर, पालतू कुत्ते आदि होते हैं। ये लोग अपनी धन-संपत्ति का प्रदर्शन अपने और 
अपने परिवार के सदस्यों के बढ़िया कीमती कपड़ों के द्वारा करते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितनी 
अधिक धन-संपत्ति होती है उसकी पत्नी उतने ही अधिक सोने और हीरे के गहने पहने दिखाई 
देती है। इन आभूषणों के पहनने के दो उद्देश्य होते हैं एक तो उन्हें पहनने वाला व्यक्ति दूसरों 
का ध्यान आकर्षित करता है। दूसरे, वह इन्हें पहनकर दूसरों को अपनी धन-संपत्ति का और 
जीवन में अपनी सफलता का प्रदर्शन करता है। 


कभी-कभी प्रदर्शन के व्यवहार की सिर्फ यह उपयोगिता होती है कि वह व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा 
अपनी हैसियत ऊँची दिखाना चाहता है। उदाहरण के तौर पर चीनी समाज में मंडारिन लोग 
अपनी उंगलियों. के नाखून बढ़ाकर रखते थे, यह उस समाज में एक रिवाज था। परंतु कोई 
समाज-विश्लेषक इसकी आसानी से व्याख्या कर सकता है कि जिस व्यक्ति के लम्बे नाखून होंगे, 
वह अपने हाथों से काम नहीं करता होगा। इसलिए निश्चय ही ऐसे व्यक्तियों की समाज में अधिक 
प्रतिष्ठा होगी। द द 


समाजशास्त्र के संस्थापक - | 
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प्रारंभिक समाजशास्त्र अमरीकी समाज में धनी लोग छुटिटयों में बाहर घूमने जाते हैं, यह परंपरा हमारे समाज में 


76 


भी है। समुद्र तटों और पहाड़ी स्थानों पर घूमने का आनंद केवल अमीर लोग ही उठा सकते 
हैं। ये संपन्नता के प्रदर्शन के कुछ उदाहरण हैं। 


वेब्लेन ने संकेत किया है कुलीनतंत्र युग में समाज के बहुत छोटे भाग के लोग फिजूलखर्ची का 
जीवन बिताते थे, लेकिन आज के पूँजीवादी देशों में प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रदर्शन की प्रवश्त्ति पूरे 
समाज पर छा गई है। प्रत्येक वर्ग अपने से उच्च वर्ग के रहन-सहन के तरीकों की यथासंभव 
नकल करने की कोशिश करता है। वेब्लेन के मत में आधुनिक समाज में संग्रहवृत्ति के कारण 
गरीब लोग प्राय: यह अनुभव करते हैं कि उन्हें निरंतर अभाव की स्थिति में जीना पड़ता है। 
उसके विचार में यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो औद्योगिक व्यवस्था में गरीब और अधिक 
गरीब नहीं हो जाते लेकिन वे अपनी ही दृष्टि में अपने आपको अपेक्षतया अधिक ग़रीब महसूस 
करने लगते हैं। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वेब्लेन का यह विश्लेषण कुछ समय बाद 
आरके. मर्टन द्वारा विकसित सापेक्ष वचन (॥0]#00५८ १०97५थ॥०7) की अवधारणा के बहुत 
नजदीक है (कोजर 97]: 269) | अगले अनुभाग को पढ़ने से पहले सोचिए और करिए 2 को 
पूरा कर लें। ह 


लेकते सैं। 
मेरे सभी दोस्तों- मोना, राजू 
. अब्मद के चर में रंगीन 


१270७॥॥ 


लफ ॥ | हि )9)/ 
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3] और करिए 2 


इस इकाई में थोर्स्टीन वेब्लेन द्वारा वर्णित आधुनिक पूँजीवादी समाजों में प्रतियोगी-व्यवहार 
वाला भाग पढ़िए। अपने पड़ोस के पाँच परिवारों को चुनिए ड्ने परिवारों के सदस्यों से 
मालूम कीजिए | 


2 लिकपक: अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन, कार या टी:वी. आदि 
कौन-सा सामान उन्होंने खरीदा है? 

/) यह सामान उन्होंने क्‍यों खरीदा है? 

|) इनमें से कितने परिवारों के पास उर्पयुक्त सामान है? 


अब आप एक पृष्ठ की टिप्पणी लिखिए। आप अपना निष्कर्ष दीजिए और बताइए कि इन 
पाँच परिवारों में प्रौद्योगिकी की सामग्री को खरीदने में किसी प्रकार की प्रतियोगिता की 
भावना थी या नहीं। निष्कर्ष निकालते समय वेब्लेन के विवरण को ध्यान में रखिए। यदि 
हो सके तो अपनी टिप्पणी की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के दूसरे विद्यार्थियों की टिप्पणी 
से कीजिए | ह 


3.4.3.4 प्रकार्यात्मक विश्लेषण 


मर्टन को अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करने में अन्य 
समाजशास्रियों के अलावा वेब्लेन के विचारों से भी मदद मिली। वेब्लेन ने देखा कि प्रदर्शन 
उपभोग के पीछे अप्रत्यक्ष प्रकार्य का हाथ होता है जिसे सामाजिक विश्लेषक समझ सकता है। लोग 
क्यों आलीघान रॉल्स रॉयस कार खरीदना पसंद करते हैं जबकि उनके पास पहले ही एंबेसेडर 
कार है, क्‍यों पैसे वाले लोग विदेशी सामान खरीदते हैं जबकि वैसा ही सामान उनके अपने देश 
में भी बनता है। इन कार्यकलापों का सही कारण या प्रकार्य यह है कि इन वस्तुओं के पास होने 
से उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। यहाँ लक कि शिष्टाचार, किसी विदेघी या अपनी ही भाषा का 
उच्चारण, कुलीनता का व्यवहार आदि ऐसी बातें हैं जो उनके उच्च रहन-सहन के तरीकों का 
आभास देती हैं और इनसे उन लोगों की समाज में उच्च स्थिति का पता चलता है। जैसा कि 
इससे पूर्व बताया जा चुका है इस विचार का और अधिक विकास राबट के मर्टन ने अपने 
प्रकार्यवादी सिद्धांत में किया है। 


3.4.3.5 सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा 


वेब्लेन की सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ी हुई है। यह अवधारणा 
उस अंतर से भी जुड़ी हुई है जो अंतर उसने आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों "लुटेरे 
वर्ग" (9९(0०४ ८]45525) और औद्योगिक मजदूरों के बीच दिखाया है। 


उसके मत में समाज को जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है उसी से उसकी संस्कृति निर्धारित होती 
: है। समाज में विद्यमान सामाजिक संस्थाएं समाज की पिछली प्रौद्योगिकी के अनुरूप होती हैं 
इसलिए वे समाज की वर्तमान आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल नहीं खातीं। उसका कहना है 
कि पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने से जिस वर्ग को लाभ होता है वह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन 
का विरोध करता है। यह वर्ग इस बात में विश्वास करता है "जो कुछ है, वह ठीक है" जब कि 
विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन का नियम (॥96 ]॥७ ०77पा॥| 5९।८००॥) इस विचार पर 
आधारित है कि "जो कुछ है, वह गलत है" (कोजर ]97]: 272) | 


इस प्रकार वेब्लेन का मत है कि सामाजिक परिवर्तन दो वर्गों के बीच संघर्ष पर निर्भर है, इनमें 
से एक वर्ग के हित पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने में सुरक्षित होते हैं तो दूसरा वर्ग समाज 
में नए प्रौद्योगिक परिवर्तन लाना चाहता है। मार्क्स की धारणा से अलग वेब्लेन का यह विश्वास 
नहीं है कि सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उसके विचार में सामाजिक 
परिवर्तन उन्नतशील प्रौद्योगिकी और परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाली मौजूदा सामाजिक संस्थाओं 
के बीच संघर्ष से होता है और इसलिए, सामाजिक संस्थाओं और प्रौद्योगिक विकास के बीच अंतर 
आ जाता है। 
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ऊपर हमने वेब्लेन द्वारा विकसित मुख्य विचारों का विवरण दिया है आइए, अब हम वेब्लेन के 
विचारों का समकालीन समाज पर प्रभाव देखें। 


3.4.4 समकालीन समाज शास्त्र पर वेब्लेन के विचारों का प्रभाव 


समाजशाश्रीय सिद्धांत में वेब्लेन के योगदान का महत्व उसकी समाजशाख््र विषयक रचनाओं की 


” 3प्रेक्षा अन्य समाजविज्ञानियों पर उसके विचारों के विशिष्ट प्रभाव से अधिक स्पष्ट होता है। 


अपने समाज के बारे में उसकी तीखी और आलोचनापूर्ण टिप्पणियों और उसके कटुस्वभाव ने 
उसे सामाजिक वास्तविकता का अच्छा पारखी बना दिया। उसके अनुसार सामाजिक वास्तविकता 
वह नहीं है जो बाहर से दिखाई देती है बल्कि वह है जो वास्तव में होती है। उसके मुख्य विचार 
समाजशास्तरियों की सोच को निरंतर प्रभावित करते रहे। 


उसने अमरीका की जिस संस्कृति के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, वह उसके समय में विद्यमान थी। 
आज चाहे वह संस्कृति नहीं है लेकिन उसने समाज के अध्ययन के लिए जो परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया 
था वह आज भी उतना ही सार्थक है। उसने प्रतिस्पर्धात्मक जीवन पद्धति का सामाजिक-मनोवैज्ञानिक 
आधार पर जो अध्ययन प्रस्तुत किया था उससे आज की जीवन-पद्धति में पाए जाने वाले 
व्यवहार की व्याख्या भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आज घिसी हुई बदरंग जीन्स को पहनने 
का फैशन है जिस पर उसके निर्माता (१८४87०) का लेबल लगा होता है। इसे देखकर किसी 
आलोचक एवं विश्लेषणकर्ता को यह स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि इन जीन्स को पहनने वाले 
गरीब तो नहीं है पर ये देखने में गरीब लग सकते हैं। निर्माता के लेबल वाली बदरंग जीन्स 
कोई सस्ती चीज नहीं है। कुछ वर्षों पहले ऐसी जीन्स तो केवल विदेशों में उपलब्ध होती थीं तथा 
ये किसी साधारण नागरिक को आसानी से नहीं मिल सकती थीं। 


"सापेक्ष वंचन" (2]॥५८ ७९००४४४थ॥०॥) और अप्रत्यक्ष प्रकार्यों ((882॥0 ा]०0०॥) के विश्लेषण के 
सिद्धांत में वेब्लेन का बहुत योगदान रहा है। बाद में इन्हें रॉबर्ट के. मर्टन ने भी विकसित 
किया। ये दोनों ही सिद्धांत समाजशात्र के क्षेत्र में वेब्लेन की महत्वपूर्ण देन हैं। ह 


बोध प्रशन 3 


)) वेब्लेन द्वारा चर्चित प्रौद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। 


+$००५+०+००५०००००००१३१०३००००३१४०३७७५०००००००३१)»००१०५७०७०७०५०५००००७०७०००१००७+१०७००+०१+१०००००००००००००१००१००००३०००७००००००००००००००३१०+१+१९२००२१००००००० 
$६००००००७५००००००७७००००००००+१९७०७०१०१००+०५०००५०००+१००५०१००००१०१००७०००००००५००००१००००००+१००५३७०१७०१०००१९५००१०००५००+०७०१०४०५००००००१००%क०++० ३७ 
8४०+३००१०४००००१४०७०७०००३७००७०००३७०००१०००३००००००००००००००११०००७००००५१०७००००३७०००००४००००००+७५००७५०४००७००१०७००४७४७०७००७०७०००+००००७५+१०००१००००००+ 


«६+१४५६४६००६०७०+००००७९७०००३०१००३०१०००२००००००००००%००+१०००३०७७७०३१००७७४ ०१०७ ०१००७०३७+१०३०००१००००००००००७००००७००/७०४५०००००७०७०७०००५००४५००४००३१०७५० ००००० 


9 निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरिए। 


क) सम्नर के विपरीत वेब्लैन का विश्वास था कि उद्योगपति और वित्तीय क्षेत्र के लोग 
कम जम हैं जो औद्योगिक-मजदूरों की मेहनत के बल पर समृद्ध हो 


ख) प्रतिस्पर्धात्मक भौतिकवादी संस्कृति में किसी व्यक्ति का महत्व उस व्यवस्था के दूसरे 
व्यतियो के ०६००० वो डक से ऑँका जाता है। 


ग) आधुनिक पूँजीवादी देशों में धन-संपत्ति का और उच्च प्रतिष्ठा का प्रतिस्पर्धात्मक 
पदेणने पर 8 कलम कद, में प्रविष्द हो गया है। 


8) सामाजिक परिवर्तन के संबंध में वेब्लेन के क्या विचार है? पाँच पंक्तियों में वर्णन कीजिए । 
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3.5 सारांश 


इस इकाई में हमने समाजशात्र के तीन संस्थापकों के योगदानों का वर्णन किया है। ये हैं--जॉर्ज 
जिमेल (858-98), विल्फ्रेडो परेटो (848-923) और थोरस्टीन वेब्लेन (857-929) | 


सबसे पहले हमने जिमेल के जीवन परिचय का संक्षिप्त विवरण दिया और उसकी 
सामाजिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी। उसके बाद हमने जिमेल के कुछ मुख्य विचार प्रस्तुत किए । 
उसके अंतर्गत हैं, तात्विक समाजशात्र, सामाजिक प्ररूपों का वर्णन, समाजशा्र में संघर्ष की 
भूमिका के संबंध में जिमेल के विचार, और अंत में आधुनिक संस्कृति के बारे में उसके विचार। 
हमने समकालीन समाजशात्र पर उसके विचारों के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की है। 


इसके बाद हमने परेटो के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया और फिर उसकी सामाजिक-ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि दी। इसके बाद हमने उसके कुछ प्रांरभिक विचारों के विषय में चर्चा की। ये विचार 
हैं, तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाएं, अवशिष्ट और व्युत्पाद की अवधारणा, अभिजात वर्ग का 
सिद्धांत, जिसमें शासकीय और गैर-शासकीय अभिजातों का उल्लेख है। इन दो वर्गों के चरित्रों 
की व्याख्या के लिए मैकियावेली के "शेर" और "लोमड़ी" की अवधारणा को लिया है। अंत में 
समकालीन समाजशात्र पर परेटो के विचारों के प्रभाव पर विचार किया। 


अंत में हमने वेब्लेन का जीवन परिचय प्रस्तुत किया है और उसकी सामाजिक ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि का विवरण दिया है। उसके बाद वेब्लेन के मुख्य विचारों के बारे में चर्चा की। ये 
विचार हैं, प्रौद्योगिकी विकास का सिद्धांत, संपन्न वर्ग का सिद्धांत, संपन्न वर्ग और प्रदर्शन उपभोग, 
प्रकार्यात्मक विश्लेषण और समाज में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत । अंत में हमने वेब्लेन के 
विचारों का समकालीन समाजशाम्र पर प्रभाव का वर्णन किया है। 


3.6 शब्दावली 

अवकाश (]श$ए९) काम से छट्टी का समय, जब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार 
अपना कोई भी काम कर सकता है, जैसे कहीं घूमने जाना 
चित्र बनाना, उपन्यास पढ़ना आदि। 

अवशिष्ट (+९४ं०१प८४) सामाजिक व्यवस्था के किसी स्थिर पक्ष की व्याख्या के लिए 

। रा निर्धारित अवधारणा, जैसे बीमारी के उपचार के- लिए कई 

पद्धतियां हैं। इसमें एक ही बात सतत है, वह है बीमार का 
उपचार करनले का प्रयास। इस स्थिर तत्व को अवशेष कहते 
हैं। ह 

अतर्कसंगत ऐसे सभी व्यवहार जो तर्कसंगत की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी 

(ाणा-6ट्टांट्थे 2८०) प्रकार की क्रियाएं समाजशास्रीय चिंतन के विषय हैं । 

लुटेरा वर्ग जो लूटपाट और शिकार द्वारा जीवन निर्वाह करता है। जैसे 

(९040१ 0]95६९५) "शोर" अन्य प्राणियों का शिकार करके जीवित रहता है। यह 


लुटेरा वर्ग समाज में उन लोगों की ओर संकेत करता है जो 
उत्पादन तंत्र में कोई योगदान नहीं करते लेकिन दूसरों की 
मेहनत पर अधिकार जमाते हैं । 
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प्रारंभिक समाजशास्त्र 
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प्रदर्शनकारी उपभोग 
(०णजषफ़ांसाणा$ 
०णाइप्राफएफगा) 
प्राकृतिक चयन का नियम 
(प्रिशीव्ष्त 0वान्वापाद्ों 

$ ९९८४० ॥) 


व्युत्पाद (00७१४9॥ए८७) 


सामाजिक प्ररूप 
($०८ंथे (९०९) 


सामाजिक स्वरूप 
($8०९०ंश (ण7ा) 


ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग जो दूसरों का ध्यान 


आकर्षित करती हैं। तथा उन लोगों की ऊँची हैसियत को 


दर्शाती है, जैसे कोई व्यक्ति हीरे-मोती लगे जूते पहने हो। 


यह चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का अंश है। 
भौतिक या सामाजिक जगत में अस्तित्व के लिए संघर्ष। चयन 
की सहज प्रक्रिया, जो लोग भौतिक और सामाजिक वातावरण 
में सबसे अधिक सशक्त हैं वही जीवित रहते हैं, कमजोर का. 
कोई स्थान नहीं होता। । 


: इसमें सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तनशील पक्षों की व्याख्या है | 


उदाहरण के लिए दुनिया में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए 
आयुर्वेद, होमियोपैथी, ऐलोपैथी आदि कई पद्धतियां हैं। परेटो 
के अनुसार ये विभिन्न पद्धतियां व्युत्पाद हैं। 


ज़िमेल की यह अवधारणा सामाजिक स्वरूप से संबंधित है। 

जिमेल ने "अजनबी", "साहसी", "विश्वासघाती" आदि बहुत से 
प्ररूपों का वर्णन किया है। इस अवधारणा के अनुसार "अजनबी" 

से अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो एक जगह से दूसरी 
जगह पर घूमता-फिरता है बल्कि ऐसे व्यक्ति से है जिसकी 
समाज में एक विशेष हैसियत है। कोई व्यक्ति जब उस 
सामाजिक वर्ग में शामिल होता है, जिस वर्ग का वह पहले सदस्य 
नहीं था। "अजनबी" की समाज में एक नियत स्थिति है। इस 
स्थिति के कारण वह समाज में कुछ विशिष्ट भूमिकाएं अदा कर. 
सकता है जैसे वह "मध्यस्थ" का काम कर सकता है। 


इस अवधारणा में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में. 
व्यक्तियों की अंतःक्रिया के ढाँचे के पीछे निहित एकरूपता की 
ओर संकेत है। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी निगम की 
गतिविधियों का विश्लेषण करें तो हमें उस संगठन के ढाँचे में 
अन्य रूपों के अतिरिक्त उसमें अंतर्निहित विभिन्न रूप जैसे 
अधीनता, प्रभुता आदि दिखाई देते हैं। 


3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें 


कोजर, एल.ए. 97. मसास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट. दूसरा संस्करण, हरकोर्ट ब्रेस. 


जैवोनोविक: न्यूयार्क 


टिमाशेफ, निकोलस एस. 967. सोशियोलॉजिकल धूयरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ, तीसरा 


संस्करण, रैंडम हाउस: न्यूयार्क 


3.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न 


9) जिमेल के अनुसार सामाजिक स्वरूप व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं के विन्यास के निकाले गये 


निष्कर्ष है। चाहे विभिन्न हितों और प्रयोजनों की दृष्टि से अंतःक्रियाओं की प्रकृति कितनी 
भी भिन्न क्यों न हो, उनमें अंतर्निहित स्वरूप होता है, जो दोनों में समान हो सकता है। 


) 


गण) 


इस प्रकार किसी अपराधी गिरोह के सरदार और उस गिरोह के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया 


का रूप किसी स्काउट ग्रुप के नेता और स्काउट ग्रुप के अन्य सदस्यों के बीच अंतःक्रिया 
के रूप के समान हो सकता है। * 

क) नहीं 

ख) प्ररूप 

ग) संघर्ष, संघर्ष 


जिमेल ने औद्योगिक समाजों की आधुनिक संस्कृति के बारे में चर्चा की है। उसका कहना 
है कि परंपरागत सामंतवादी विश्व की तुलना में आज के विश्व में मनुष्य पहले की अपेक्षा 


. उत्तरीत्तर स्वतंत्र हो गया है। वैयक्तिक अवधारणा के विकास का कारण यह है कि अब 


सामाजिक अस्तित्व के परस्पर क्रियान्वित क्षेत्रों का विकास हो गया है। अब एक कारखाने 
के मालिक का कारखाने के समय के बाद कारखाने के मजदूरों पर कोई अधिकार नहीं 
होता। इस प्रकार आधुनिक संस्कृति में लोग स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। 


“बोध प्रश्न 2 


४ 


: अनुरूप ही साधन हों। इसमें साधन तर्कसंगत रूप से लक्ष्य से जुड़े होते हैं, जब कि . 
अतर्कसंगत क्रियाएं वे हैं जो तर्कसंगत क्रियाओं की श्रेणी में नहीं आती । अत्कसंगत क्रियाएं 


परेटो के अनुसार तर्कसंगत क्रियाएं वे हैं जिनमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके 


समाजशात्रीय जाँच की विषयवस्तु हैं। 

इस इकाई में अवशिष्टों की दो श्रेणियों का उल्लेख है। ये हैं 
संयोजन की सहजवृत्ति 

समूह स्थायित्व 


"शेर" और "लोमड़ी" दो प्रकार के व्यक्तियों के सूचक हैं जिसे परेटो ने मैकियाविली से लिया 
है। "शेर" अवशेष के वर्ग प़॒ में आते हैं। ये जिम्मेदार, स्थिर, अनुदार और कार्य व्यवहार 
में सक्षम होते हैं। "लोमड़ी" अवशेष के वर्ग ] से संबंधित है क्योंकि ये कल्पनाशील नव 
परिवर्तनवादी, अनैतिक होते हैं। परेटो के अनुसार किसी भी समाज के सुचारू रूप से कार्य 
करने के लिए इन दोनों प्रकार के लोगों का मिश्रण होना चाहिए। उसमें शेर और लोमड़ी 
दोनों वर्गों के लोग होने चाहिए। 


बोध प्रश्क 3 
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) 


कु 


वेब्लेन के अनुसार सामाजिक विकास की प्रक्रिया में आविष्कार और नई तथा उत्तरोत्तर 
ज्यादा सक्षम प्रौद्योगिकी आवध्यक होती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ समाज की 
सामाजिक संस्थाएं बदलती हैं। किसी समाज की प्रौद्योगिकी या औद्योगिक कलाएं उस समाज 
के लोगों को अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से अनुकूलन की प्रकृति को 
निर्धारित करती हैं। 


क) परजीवी 

ख) महत्व 

ग) सामाजिक ढाँचे 

वेब्लेन के अनुसार समाज में सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के कारण होता है। संघर्ष तब होता 
है जब समाज की प्रौद्योगिकी उन्नत हो जाती है और समाज की सामाजिक संस्थाएं पिछड़ 


जाती हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच सामंजस्य नहीं रह सकता और संघर्ष की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। 


समाजशास्त्र के संस्थापक - 


8] 


